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ऋषि-प्रणाली हिन्दी-शीघ्र-लिपिः को 1948 में भारत सरकार दारा 
* गदित हिन्दुस्तानी शार्ट हेन्ड एवं टाइपराइटिग कमेटी द्धारा संस्तुत 
` करते हये मान्यता प्रदान किया हे । 
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| (कापीराइट) गया प्रसाद -अग्रवाल. एवम्‌ संतति 
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श्रस्ताक्ना 


 . यदि कोई सम्भव को असम्भव ओर असम्भव को सम्भव कर सकता 


` ` हे तो वह. परमात्मा ही है । बगैर उसकी अनुग्रह या कृपा के किसी कारय 


का सुचारुरूप से पूरा होना तो दूर श्रहा उसका आरम्भ भी नही. हो 
सकता। इसलिये कोटानिकोट धन्यवाद है उस परमपिता परमात्मा को 
जिसकी असीम कृपा से आज मुञ्चे इस “प्रस्तावना” को लिखने का 
अवसर प्राप्त हुआ हे। ` 


एक अच्छी हिन्दी-शार्ट-हैण्ड प्रणाली का आविष्कार कर उसे 
प्रचलित करने का विचार मेरे हृदय मे पहले-पहल सन्‌ 1922 ई. मे 
उठा था जब कि भे “लीगलं-रिमेम्बरेन्सर” के दप्तर में हेड-क्लर्क कं 
पद पर काम कर रहा था। उस समय अग्रेजी शार्द-हेण्ड मे मेरी अच्छी 
गति थी ओर निजी तोर पर कोन्सिल मे बैठकर कोन्सिल के सदस्यों 


४ की स्पीच भी लिखता थां । मै यही अक्सर सोचता था कि आखिर जब 


विदेशी भाषा मे दी हई वक्ता कुछ नियमों के आधार पर सरलतापूर्वक 
लिखी जा कसंत्री हे तो कोई वजह नही कि भरपूर प्रयत्न किये जाने. 
पर हिन्दी तथा हिन्दुरतानी भाषा मे भी एसी सुगम प्रणाली का आविष्कार 
न हो सके जिसके द्वारा हिन्दुस्तान की मुख्य-मुख्य भाषाओं मे दी गड 


` वक्तृताओं*को लिखा अथवा पढ़ा जा सके । .पर उस समय इस विचार 


को इस वजह से कार्यरूप मे परिणित न कर सका था क्योकि पहले 


तो मुञ्चे समय कम था ओर दूसरे इसकी मोग भीन थी। € त 


















| उस समय भै सरकारी नौकरी में था ओर "यद्यपि मुञ्जे आमदनी 
%> अच्छी थी परन्तु फिर भी व्यापार की तरफ अधिक ञ्युकोव होने के 
कारण मै अक्सर यही सोचता था कि एसा कौन सा काम किया जाय 


` जिससे नौकरी से पीछा छूटे । इसी समय हमारा दपत्तर इलाहाबाद 
` से उठकर लखनऊ चला गया। लखनऊ मेरी वृद्धा माता जी को जरा 


भी पसन्द न आया। उन्हे पुण्य सलिला गंगा का तट छोड़कर लखनऊ 


` में रहना बहुत ही कष्टकर प्रतीत हुआ। वह अक्सर कहा करती थीं 


कि भगवान नै अन्त मेँ कां सै कहां लाकर पटका। इन सब बातों 
नै हमारे विचार को ओर बदल दिया ओर हम 8 महीने की ष्ुदी लेकर 


इलाहाबाद लौट आये। यह सन्‌ 1924 की बात हे। 


अब हम सोचने लगे कि क्या करना चाहिये जिससे लखनऊ न 


` लौटना पड़ । आखिर मुख्तारशिप ओर रेवेन्यू एजेन्टी की परीक्षा देने 


का निश्चय किया ओर ईश्वर की कृपां से उसमे सफलता ओ मिली। 


परन्तु उस संमय असहयोग आन्दोलन जोरो.पर था ओर लोग अदालत 
` का बहिष्कार कर रहे थे, इसलिये उधंर भी जाना उचित न समज्ञा । 


व्यवसाय की तरफ लड़कपन से ही ञ्युकाव था, उसने फिर जोर 
मारा ओर इसी समय एक घनिष्ट सम्बन्धी के कहने सुनने से मने एक ` | 
प्रेस की स्थापना की ओर ईश्वर की कृपा से कुछ ही दिनों मं. यह 
प्रेस प्रान्त के अच्छे प्रेसों में गिना जाने लगा परन्तु अभाग्यवदा वहां 
से भी हटना पड़ा। ` | ; 

इसी समय हिन्द-शीघ्र-लिपि की पुकार सुनाई पड़ी, फिर क्या था 
एक सरल-सुबोध तथा सर्वागपूर्ण प्रणाली के आविष्कार. मे लग गयो 
र ओर उसके फलस्वरूप यह पुस्तक आज आपके सामने प्रस्तुत हे। 


























` कार्य आरम्भ करने के- पूर्व कुष्ठ समय इस बात का विचारर 


करने में व्यतीत हआ कि पुस्तक किस ढंग से लिखी जाय। 
> नई "प्रणाली चालू की जाय या जो अंग्रेजी की चालू प्रणालिर्यो 
है उनमें से किसी एक को आधार मान कर आगे बदरा जाय। अन्त 
मे यही निश्चय किया कि जो 100 वर्ष काः समय अंग्रेजी शार्द-हैन्ड 
की प्रणाली को एक निश्चित स्थान पर लाने में लगा है उसे व्यर्थ 


फेकना कोई बुद्धिमानी न होगी ओर इसलिए अंग्रेजी की किसी प्रणाली 


ही आधार मानकर काम किया जाय। 


इस समय अंग्रेजी में प्रस्तुत चार प्रणालिर्यो अधिक चल भी 
रही इसमे धी। 1. पिटमैन 2. स्लोन इप्लायन 3. ग्रेग .ओर अ. डटन। 
समे पिटमैन की ही एसी प्रणाली है जिनके जानने वाले अधिकाधिक 
संख्या में मिलेगे ओर मेरे विचार से भी यह प्रणाली अधिक सरल तथा 
सम्पूर्ण है। इसके वर्णक्षर भी हिन्दी के वक्षो से अधिक मिलते 
जुलते है। अतः अन्त मे भने यही निश्चय किया किं पिटमन प्रणाली 
के ही आधार पर पुस्तक तैयार की जाय। परन्तु स्लोन इप्लायन की 


मात्रा प्रणाली कुछ सुगम मालूम पडी; इसलिये वर्णो के साथ ही मात्रा 
लगने की प्रणाली को भी अपने नियमों मे सुविधानुसार समावेश करते 
गए। इस तरह पिटभेन ओर स्लोन इप्लायन की सभी अच्छी वातौ को. 


ध्यान में रखते हुए एक बिल्कुल नई प्रणाली का आविष्कार करने में 
सफल हआ हूं जिनके दवारा हिन्दी भाषा तथा उसके व्याकरण के सभी 
आवश्यक अंगों की पूर्ति की गई है द % 

जो कुछ सहायता हमने अग्रज प्रणालियों से ली है उसके लिए 
हम स्वर्गीय सर आइजक पिटभेन ओर स्लोन इप्लायन, साहव के` हृदय 
से कृतज्ञ है। १ 


पुस्तकं की सवसे बड़ी विशेषता यह .है किं हमारी प्रणाली से 
हिन्दी-शारट.हैन्ड -सीखने वाला उदू हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा मे बोली 
हई नक्तृताओं को तो अच्छी तौर पर लिख ही लेगा पर यदि वह 
अंग्रेजी -शार्ट-हैन्ड को भी सीखना चाहे तो उसे पिटमैन या स्लोन इष्लायन 
की पुस्तकों में दिये हुये केवल शब्द्-चिन्ह, वाक्यश, संक्षिप्त तथा वि 
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चिन्ह को ही सीखना पड़गा। इनके. सीखने से वह हिन्दी, उर्दू ओर 


` डनदुस्तानी के अलावा अगरेजी का भी एक कुशल शीघ्र लिपि-लेखक 


हो सकता 8ै। उसे अंग्रेजी के शार्ट-हैन्ड सीखने, समञ्ञने या याद रखने 
मे कोई भी असुविधा या उल्लन न होगी । | 


इसी तरह अंग्रजी-शार्ट-हैड जानने वाले छात्र हमारी प्रणाली से 
हिन्दी, हिन्दुस्तानी या उर्दू शार्ट-हन्ड को बहुत ही शीघ्र सीख कर एक 


कुशल शीघ्र लिपि लेखक हो सकते ै। हमारा अनुभव है किं इसके 
लिये अधिक से अधिक चार-पाच महीने का समय पर्याप्त होगा । 


हमारा उदेश्य यह रहा है कि हमारी प्रणाली से शारट-हैन्ड सीखने 


वाले छात्र हिन्दी, उदू तथा हिन्दुस्तानी के अलावा अंग्रेजी शार्ट-हैन्ड 


भी कम से कम 150 शब्द प्रति मिनट की गति से लिख सके । 


इस प्रणाली का आविष्कार करते समय इस बात का भो पूरा 
ध्यान रखा गया है कि इन्हीं वणक्षिरों मे थोड़ा बहुत परिवर्तन . करने 


से भारत की अधिक से अधिक भाषाओं के लिये भी पुस्तक तेयार 


हो सके | 

यह प्रणाली सरवद्खपूर्ण है ओर ` संकेत-लिपि का कोड भी अग 
छोड़ा नहीं गयां है। शब्द-चिन्ह (1.080हा9ा5), वाक्याश 
(77956078 ), संसिप्त संकेत ( (णा118ला10ा5ऽ), हर्‌ एक विभाग 
मे अधिकतर काम आनेवाले शब्दों के विशेष संकेत ( ९ए्ापाला 
ऽएव्लग © 1765), एक ही वणक्षिर . से उच्चारण किये जाने वाले 
शब्दों के लिये विभिन्न संकेत (>आ्टणंऽ्ट 0८5 ), आदि 
यथास्थान दिये गये है। 


| अभ्यास भी विभिन्न विषयों पर इतने अधिक दिये गये है कि । 
कोई भी व्यक्ति इन दिये हृए अभ्यासो को ही पूर्ण-ख्प से मनन तथा 


अभ्यास करने पर एक सिद्ध-हस्तः शीघ्र लिपि लेखक हो सकता ६। 


यदि जनता ने इस प्रणाली को अपनाया तो . मैने वृद्रनिश्चय ` 


कर लिया है कि अब जीवन का शेष समय इस अंग .को पूरा करने 


~स बिताऊंगा ओर इसी निश्चय के अनुसार उर्दू, मराठी, गुजराती आदि 
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संस्करण के अलावा हिन्दी मे संकेत-लिपि का एक वृहद्‌ कोष भी तैयार 
कर्‌ रहा हू। यही नही अपना विचार तो इस विषय पर एक पत्रिका 
भी निकालने का है। पर यह सब उसी समय हो सकेगा जब कि 
जनता ओर उन महानुभावो का सहयोग प्राप्त होगा जो कि इस विषय 
को सर्वादपूर्ण देखना चाहते है। 


(शीघ्रलिपि पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हो चुका है) 


+ 0 ज 


कृतज्ञता प्रकाशन 


इस वक्तव्य को समाप्त करने के पहले हम उन श्रीमान्‌ के प्रति 


हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकते जिनकी सहायता तथा 
सहानुभूति के कारण ही म सफल हुआ हू। इनमे सर्व प्रथम हमारे देश 
के पूज्य नेता स्वनाम-धन्य श्रीमान्‌ बाबू पुरुषोत्तम दास जी टन्डन | जिस 
समय मेने अपने इस आविष्कार के बारे मे आपसे चर्चा की तो आपने 
बड़े ही उत्साहवर्धक शब्दों मे इसके प्रति सहानुभूति प्रकट की ओर 
यह कहा कि यदि यहः प्रणाली अच्छी जंची तो मै इसे सम्मेलन में भी 
स्थान दंगा | ` इसके लिये मुञ्चे आज्ञा मिली कि म अपनी यह प्रणाली 
उनके द्वारा नियत किये हुये विशेषज्ञों को दिखाऊ । उन विशेषज्ञो मे 


` से एक थे श्रीमान, प्रोफेसर ब्रजराज जी, एम० ए०। वे स्वयं भी 


शार्टहैन्ड की पुस्तक लिख रहे थे परन्तु फिर भी मेरी प्रणाली को 
जोचने. ओर समञ्चन पर उन्होने बही दृढ़ता से अपनी राय दी कि यह 


प्रणाली हिन्दी-साहित्य-सम्मलन एेसी भारत मे प्रतिष्ठित संस्थाके लियि 


सर्वथा योग्य है ओर फिर इसी निर्णय के अनुसार श्रीमान्‌ टन्डन जी 
ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे एक शीघ्र लिपि ` वर्ग खोलकर मुञ्चे पटाने 


की जज्ञा प्रदान की। इसके लिये म इन दोनों महानुभावो का हदय . | 
से कृतज्ञ ह| ` 


इसके पश्चात ही जब भै श्रीमान डाक्टर बाबू राम जी सक्सेना 
से मिला तो उन्होने भी इस प्रणाली के बारे मे मेरे वक्तव्य को बड़ 
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५ “. ध्यान से सुना ओर कुछ पुस्तक दीं निससे मुने आगे अपने कार्य मेँ 


बड़ी ही सहायता मिली। इसके लिये भँ आपका भी वड़ा ही कृतज्ञ 
ह| । १; 
अब रही हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के हमारे परीक्षा-मन्त्री श्रीमान 
दयाशंकर जी दूबे, एम० ए०, एल-एल० बी० की बात । इन्हीं की 
देख रेख मे इस कालेज का कार्य चल रहा है। आप समय-समय पर 
जिन मृदु तथा सहानुभूति-पूर्ण शब्दों द्वारा मुञ्चे उत्साहित करते रहं ओर 
जित तत्परता के साथ मेरी. कठिनाइयो को दूर करते रहे उससे तो मून्न 
यही मालूम हुआ है कि किसी से कार्य लेने, किसी संस्था को सुचाह 
तथा सुव्यवस्थित रूप से चलाने तथा संगठित करने की आपे अद्वितीय 
प्रतिभा है आपने मेरे इस कार्य मेँ बी रुचि दिखाई ै ओर इसके 
लिये मँ आपका भी हदय से आभारी ह|, | 


यहां पर मेँ श्रीमान पं० लक्ष्मीनारायण जी नागर, बी०ए० + 


एल-एल० बी० का नाम लिए विना नहीं रह सकता । आप समय-समय 
पर यर्हां तक कि मेरे घर पर आकर भी मुने पने मीठे तथा 
| स शब्दों से इस काम में दृदतापूर्वकं लगे रहने के लिये 
उत्साहित करते रहे. ओर हर एक प्रकार की सहायता देने या दिलाने 
का आश्वासन देते रहे । इसके लिये मै आपका हृदय से कृतज्ञ हू । 


अव रही डिजाइनिग ओर छपाई आदि की वात। पुस्तक के ` 


लिखे जाने के वराद यह हमारे लिये एक समस्या सी हो गई थी कि 
आखिर इसक्री छपाई किंस तरह से की जाय। पर इस समस्या को 


हमारे सहृदय श्री रामकृष्ण जीहरी, भैनेजिग डायरैक्ट?, दि इलाहाबाद `, । 


के साय हल किया। 


डिजाइनिंग का लास श्रेय तौ इस्माइल साहब की .ही &। आप 


एक बड़े ही कुशल चित्रकार ओर डिजाइनर हँ ओर आपने जिस धैर्य 


तथा लगन के साथ इस काम को पूरा किया षै इसके लिये उनकी 
ह । प्रशंसा की जाय कम .होगी। कभी-कभी मै जव ऊब कर्‌ किसी 
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संकेत को पूर्ण खूप से ठीक न बनने पर चालू करने को कहता था 
तो आप उसका तीव्र प्रतिवाद कर एेसा न करने की सलाह देते थे। 


इस ` पुस्तक की अधिकांश छपाई ब्लाकों दारा की गई है। 
इन व्लाकों को बनाने ओर पुस्तक की छपाई का सारा श्रेय पूर्व-कथित 
हमारे सुहृदय जौहरी जी ही को है। मुञ्े यह आशा न थी कि यह 
ब्लाक कलकत्ते के एकाध कारखानों को छोडकर कही ओर बन सकेगे। 
परन्तु जिस तत्परता, सुचारुता तथा शीघ्रता के साथ आपने इस काम 
को किया है उसे देखकर तो मृञ्चे कभी-कभी आश्चर्य ्टोता था। इससे 


यह मालूम हुआ कि आपका इस विषय मे बहुत ही अच्छा ज्ञान है. 


ओर प्रबन्ध भी सर्वोतम है। 


अन्त में मै अपने मित्र पं० जयनारायण तथा शिष्य श्री हुकुम 
` चन्द्र जी जैन को भी बगैर धन्यवाद दिये नहीं रह सकता क्योकि आप 


लोगों ने भी मेरी पुस्तक के लेखों तथा अभ्यासो के गढ़ने आदि मेँ 


:: , बड़ी सहायता दी है। 
ऋषि कुटी ` ऋषि लाल अग्रवाल 
चक-जीरो रोड, प्रयाग | आविष्कर्ता 


5 फरवरी, 1938 





न ॥ 


इस संस्करण के प्रति 


यह तो शीघ्रलिपि पाठकों को ज्ञात हीहैकि श्री ऋषि लाल जी 
अग्रवाल दारा आविष्कृत ऋषि प्रणाली हिन्दी शीघ्रलिपि कीं पुस्तक हिन्दी 
संकेत लिपि का प्रथम संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ था. 1 इस समय 
भारत मेँ अग्रेनों का शासन था । समय वदला 1947 में भारत स्वत्र 


हुआ । स्वतंत्रता के वाद भारत का स्वरूप वदला, भाषा बदली, भाषा का ` 


स्वरूप बदला । इस वात को ध्यान मेँ रखते हुये पुस्तक को समयानुकूल 
वनाने हेतु सन्‌ 1972 से समय-समय पर संशोधन, परिवर्धन तथा लेखन 
करते हुये पाठकों के समक्ष इसे नये ख्प मे प्रस्तुत किया गया दे ।इसकं 
समृद्ध वनाने हेतु बरावर प्रयास जारी है । शीघ्रलिपि पत्रिका .व अन्य 
सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन भी इसी श्रंखला मेँ एक प्रयास है जिसे 
पाटकों ने सराहा तथा अपनाया भी है । 

एक विशेष बात हमे अपने पाठकों से कहनी है कि हँ अपने 
सम्मानित पाठकों द्वारा बरावर यह शिकायत मिल रही है वाजार मँ ऋषि 
प्रणाली हिन्दी संकेत लिपि की सही व शुद्ध पुस्तक नीं मिल रटी है या 
इप्लीकेट मिल रही हे । सही ऋषि प्रणाली हिन्दी संकेत लिपि के प्रकाशकं 
गया प्रसाद अग्रवाल, श्री विष्णु आरट प्रेस, 332/257 चक, इलाहाबाद ही 
ह । पुस्तक का साइन छोटा व स्वरूप पुराना ह है । कवर रंगीन है। अतः 
पाठकों से निवेदन हे कि ऋषि प्रणाली हिन्दी संकेत लिपि पुस्तक खरीदते 
तमय छोटी साइन की देव कर खरीरदे तथा दुकानदार से कैशमिमो प्राप्त 
करे अथवा पुस्तक पर दुकानदार की मोहर लगवा लं । 


धन्यवाद । 


ऋषिकटी | आपका 
गया प्रसाद अग्रवाल 


332/257, चक, जीरो रोड, 
इलाहाबाद -211003 
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शिक्षा-विभागं 

कृषि 

स्वास्थ्य-विभाग 

जेल-सेना-पुलिस. 

न्याय-विभाग 

स्टाक-एक्सयेज 

वैक ओर कम्पनी 

किस्म कागजात 

कुछ व्यवहारिक पत्र 

नेताओं नगर व प्रान्तों कै नाम 

एक ठी वर्णं से उघ्यारित विभिन्न संकेत 

सैद्धांतिक प्रश्न 

पुनः शीप्र-लिपि लेखकों से 

गति बढ़ाने के नियम 


` पृष्ट-संल्या 
242 
244 
248 
252 
254 
258 
2598 


263 
265 
268 
270 
272 
276 
279 
281 
282 ` 
287 
288 
294 
300 
302 
306 ` 
315 
321 
323 


हिन्दी-शीघ्र लिपि / 13 ` 














आवश्यक सामान- ` 


-<~ लिखने के लिये एक बही-नुमा लम्बी नोट बुक होनी चाहिये 
जिसकी लाइन कम-से-कम एक सेंटीमीटर या ॐ इय की दूरी पर हो। 
उसका कागज न ज्यादा चिकना ओर न घुरदुरा ही होना चाहिये । 
लिखने के लिये अच्छी लचीली निबं वाला फाउन्टेन पेन होना चाहिये 
अन्यथा किसी अच्छी पेसिल से भी लिखा जा सकता है। वेसिल न 
अधिक कड़ी ओर्‌ न अधिक नरम ही होनी चाहिये या शारैण्ड लिखने 
की विशेष ।1.8. पेसिल ठीक रहेगी। =. | 
: दूसरी बात ै इन चीज को विशेष विधि से काम मेँ लाने की। 
लेखक को नोट-बुक को सामने लम्बाकार रख कर बैठना चाहिये जिससे 
शरीरं का बोञ्ञ दोनों हाथों पर न पड़े। दाहिने हाय स, पेतिल या 
. कलम को पकड़ कर इस तरीके से कापी पर रखना चाहिये, जिससे 
` कि. केवल नीचे की दो अंगुलिर्या मात्र कापी से षती रहं ओर कलाई 
या हाय कापी से बराबर ऊपर रहे जिससे लिखने मँ सरलता हो ओर 
 धेकावट न मालूम हो। बाये हाथ के अंगूठे ओर पहिली अंगुली से 
` ` पृष्ठ का -निच्रला-बा्यो हिस्सा पकड़े रहे जिससे लिखते-लिखते ` ज्योही 
समय मिले ओर पेज कांत साष्टो चले त्योही पत्रे को उलटनेमे 


. सुविधा हो। इस बात का ध्यान रखना चहिये कि पेतिल या कलम 


को जोर से दबाकर न पकड़ा जाय क्योकि एता करने से हाथ 


` जल्दी-जल्दी नही चलता ओर लिखने मै रुकावट सी मालूम होती है। 
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अभ्यास- 


अच्छे सामान शीघ्र-लिपि लेखक को केवल सष्टायता मात्र दे 
सकते है पर उनके अभ्यास की कमी को पूरा नीं कर सकते। संकेत 


लिपि के वणक्षिर ही एेसे सरल ठंग पर निर्धारित किये गये है कि 
जितने समय मे आप नागरी लिपि के क' अक्षर को लिखेगे उतने ही 


समय मे संकेत लिपि के 'क' अक्षर को कम से कम चार बार लिख 
सकते है । आवश्यकता केवल अभ्यास की है।. अभ्यास इतना पक्का 
होना चाहिये कि वक्ता के मुँह से शब्द के निकलते ही आप उसको 
लिख ले, जरा भी सोचना न पड़े। इसके लिए पहले-पहल आपको 
केवल वणक्षिरो का अभ्यास करना चाहिये, उलट-पुलट कर चाहे निस 
तरह बोला जाय आप उसे आसानी से लिख सके । इसके पश्चात आप 
पाठ के अन्त मे दिये हये अभ्यासो को लिखें, पहले अलग-अलग कठिन 
शब्दों को ओर फिर मिलाकर इतनी बार लिखे कि बोले जाने पर 
सरलता से लिख लें। दो तीन बार तो धीरे-धीरे बोले जाने पर लिखें 
कि वक्ता से आप तीन चार शब्द बराबर पीठे रषे जिससे आप को 
हाथ बढ़ाकर लिखने ओर वक्ता को पकड़ने का अभ्यास हो| अन्त में 
बोलने वाले की गति आपके लिखने की गति से आठ-दस शब्द प्रति 
मिनट अधिक होना चाहिए जिससे आपको ओर भी तेज हाथ बढ़ने 
का अभ्यास हो। यदि एेसा करने मे कुछ शब्द ष्ूट जाये तो कोई 
हर्ज नहीं, आप लिखते जाँ ओर वक्ता को पकड़ने का प्रयल करते 
जार्यँ। नया पाठ लिखने पर जो नये शब्द या वाक्यांश आदि आवे 
उन्हे कई बार लिखकर एेसा अभ्यास कर लें कि उन्हें लिखते समय 


` आप ही आप शब्दः हाथ से निकलने लगे, सोचना न पड़ । 


दूसरी बात यह है कि आप कुछ अभ्यास प्रतिदिन जहौ तक 
हो सकै एक निश्चित समय पर करं। एेसा अभ्यास उस अभ्यास से 
अधिक लाभप्रद होता ४ जो अभ्यास बीच बीच मे अंतर देकर किया 
जाता है चाहे वह अभ्यास अधिक टी समय तक क्यों न किया जाय। 
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इस संकेत लिपि के लिये यह परमावश्यक है कि अभ्यास एकाध 
बार स्वयं लिखकर किया जाये, पर अधिकतर किसी अच्छे जानक के 
बोले जाने पर ही लिखा जाये साथ ही साथ सभाओं, परिषदं ओर 
मिटिगों में जा-जाकर बैठा जाये ओर वक्ताओं की वक्तृताये सुनी तथा 
समक्षी जाये क्योकि लिखने के साथ ही साथ कानों का साधना भी 
बहुत ही आवश्यक है जिससे सुनी हुई बात फौरन ही समञ्ञ में आ 
सके। इसके पश्चात. ही सभाओं में बैठकर बेधडक लिखने की योग्यता 
आ सकती है। घबड़ाना जरा भी न चाहिये क्योकि घबड़ाने से सब 
काम बिगड़ जाता है ओर आप में लिखने की शक्ति रहते हुये भी 
आप कुछ न लिख सकेगे। इस सम्बन्ध में पुस्तकं के पृष्ठ संख्या 318 
पर ““ पुन शीघ्र लिपि लेखकों से '” पाठ के अर्तगत ओर अधिक 
जानकारी दी यी है। 


शीघ्रलिपि मे गति से लिखने वाले छात्रों के तिये 
सूचना 





का प्रकाशन आरम्भ हो चुका है। 
विस्तृत जानकारी के लिए लिखें । 
गया प्रसाद अग्रवाल 


श्री विष्णु आर्ट प्रेस ` 
332/2857 चक ऋषि-कुटी 
इलाहाबाद-211 003 
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श्री ऋषि लाल अग्रवाल 


आविष्कर्ता 


ऋषि प्रणाली 


हिन्दी संकेत लिपि 


भूतपूर्वं प्रिंसिपल 
हिन्दी शीघ्र लिपि-वर्ग 


` हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
@ - ४ 


श्री विष्णु आर्ट प्रेस 
332^257 चक, ऋषि कुटी, इलाहाबाद - 211003 
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वर्णमाला 
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| 
‡ 
है ह ।, 


श 


वणकिरो की पहचान 
नोटः- बाये पृष्ठ पर दिये हये चित्र में तीर का निशान 


, लगाकर यह बताया गया है कि कौन रेखा करो से आरम्भ 


होती है ओर किस ओर जाती है। 
जो रेखायेँ नीचे ओर ऊपर दोनों ओर आती जाती है 
उनमे जो रेखायें नीचे आती है उनके नीचे (नी) ओर जो नीचे 
से ऊपर जाती है उनके (ऊ) लिख दिया गया है| | 
1. चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग र (नी), ल (नी), स, ह (नी), ड 
(नी) ओर टर (नी) - ये नीचे आने वाली रेखायें है। 
2. य, र (ऊ), ल (ऊ), व, ह (ऊ), इ (ऊ) ओर ढ़ (ऊ)- 
ये ऊपर जाने वाली रेखायें है । 
3. `कर्वर्ग, म, न ओर ङ - आडी रेखायें है । 
4. ल नीचे से ऊपर ओर ऊपर से नीचे दोनों तरफ एक ही 
प्रकार से लिखा जाता है। 
5. कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ओर पवर्ग के अक्षर य, र (ऊ), व, 
ड (ऊ) ओर दृ - ये सरल रेखाये है । 
6. तवर्ग,र(नी),ल,स,म,न,इ (नी) ओरड-येवक्र , 
रेखायें है | 
7. कवर्ग के अक्षर - ये सरल ओर आडी रेखायें है । 
8. म, न ओर ङ - ये वक्र ओर आडी रेखाये हे। 
9. वायं तरफ से लिखे जाने वाला तवर्ग ओर स, तवर्ग जौर 
स का वार्यं समूह कहा जाता है 
10. दायें तरफ़ से लिखे जाने वाला तवर्ग ओर स, तवर्ग ओर 
स॒का दायो समूह कहा जाता ह। 
वर्णमाला के चित्र में तवर्ग ओौर स के संकेतो को देखो । 
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(अ) तवर्ग समूह में पहला संकेत "त" बाय समूह का 
है ओर दूसरा संकेत दाये समूह का है । इसी तरह थ, द 
ओरथधभीहै। | 


(ब) स' का पहला अक्षर दाये समूह का है ओर 
दूसरा अक्षर बाय समूह का हे । 





संकेत लिपि 


जिन ध्वनि संकेतो दारा हम अपने विचार प्रकट करते है 


उसे भाषा कहते है । इनको सुनने के पश्चात जिन संकेतो दारा हम . 


इनको लिखते है उसे लिपि कहते है ( सुनकर समडमने ओर उसे 
लिखने में बड़ा अन्तर होता है। जितनी जल्दी हम सुन सकते है 
उतनी जल्दी उन्हें हम अपने वर्तमान लिपि में लिख नही सकते । 
इसीलिए यह आवश्यकता प्रतीत हर्द कि कोई एेसा उपाय दूना 
चाहिये जिससे जितनी जल्दी हम सुनते हैँ उतनी ही जल्दी हम लिख 
भी सके । इस नई लिपि को “हिन्दी की शीघ्र लिपि", ^त्वरा लिपि 
अथवा संकेत लिपि" कहते ह । 





वर्णमाला ९) 
वर्णमाला भाषा, वाक्य ओर शब्दो के समूह से बनीदैजो . 


अपना विशेष अर्थ रखती है। शब्द, सुविधानुसार स्वर ओर 
व्यजनो मे विभक्त किये गये है । हिन्दी की संकेत-लिपि की रचना 


भी इन्हीं स्वर ओर व्यंजनों की ध्वनि के सहारे की गई है जिन्हं ` ` 
. विशेष चिन्ह से सूचित किया गया है। पर जो स्न हिन्दी भाषा 

ओर उसके व्याकरण के अच्छे ज्ञाता नहीं ह उनके लिये इस लिपि 
का सीखना यदि असम्भव नहीं तौ कठिन अवश्य रै । 
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. ^  : ` व्यंजन | 

इस संक्षिप्त लिपि कै त्यंजनों की सचना अधिकतर ज्योमिति ` 
| की सरल रेखार्जो को लेकर की गई है । पर जब सरल रेखाओं -सै 
काम नहीं चला तब वक्र रेखाओं का सहारा लिया गया हे . 


( 9 य्‌ ^ ॐ. र 
|. प ४ च द ६ ° | | ( 
५: क 0. स 
11 4 (9 3: 
याद करने के लिये नीचे से लना चाहिये प्रथम चित्रमे 
पहली रेखा से कवर्ग, दूसरी रेखा से चवर्ग, तीसरी रेखा से दवर्ग 
ओर चौथी रेखा से पवर्ग सूचित किया गया है। तवर्ग सरल रेखा 
से न मानकर व्रक रेखा से मना गया है। इसका कारण य॒ह है कि 
` हम अंग्रेजी शर्ट रण्ड (पिरमैन्स प्रणाली) के ध्वनि संकेतो को भी ` 
“जह तक हयो सका है साथ लेकर चले है जिससे कि अग्रेजीके 
. पिटमैन्स प्रणाली का जानने वाला यदि हिन्दी-शार्टहेड सीखना चाहे ` 
तौ उलज्लन मेँ न पड़े। अंग्रेजी में “पी को प' की रेखा से सूचित 
“^ किया गया है, इसलिये हमने इस प' को क, च. त,मयान 
. मानन उचित नहीं समज्ञा यद्यपि ठेसा करना बहुत ही सरल था। 
तवर्ग जीर स के लिये दायै ओर बाये दानां तरफ से एक ` 
ही प्रकार की वक्र रेखा ली गई है| जैसे नीचे चित्र 1 ओर्मे ` 


व्यि गये है। 
1 ५ 


1. 
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क 


श ओर स मेँ इसलिये भेद नहीं किया गया कि मुहावरं 
से पता लग जाता है कि कहँ पर स की आवश्यकता है ओर 
करट पर श की। पर यदि कहीं पर विशेष भेद करना हौ तो स 


के चिन्ह को काटनै से श पदा जायगा| 
आज की हिन्दुस्तानी भाषा मे उदू शब्दां की बहुलता, 
अर्थ्‌ उर्दू ओर फारसी शब्दों के प्रयोगाधिक्यके कारण का 


उपयोग भी अधिक हेता है। जैसे सजा, मर्जी आदि शब्दौ मे। 


वहाँ पर इसी बायै ओर दायें “स' के संकेत को सुविधानुसार ` 


मोटा कर लेना चाहिये । ५1 
"घु" का उच्चारण या तो 'ख' होता हैया श' ओर इन 


धनं अक्षरो के लिये संकेत निर्धारित किये जा चुके है । इसलिये ` 


'ष' के लिये स्व्त्र रूप. से कोई दूसरा संकेत निर्धारित नही 

किया गया है। | 
'ण' का काम भी न' से लिया गया है। शब्द का 

उच्चारण करते ही यह पता लग जाता है कि शब्द को "ण" से 


लिखना चाहिये कि न' से। इसलिये “ण' केः लिये भी कोई 


स्वतचर संकेत निर्धारित नहीं किया गया हे । 


| संकेत लिपि मँ चिन्हों दारा टी लिखा जाता है अतः उनका ` 
, अनुवाद करते समय भाषा कां शुद्ध रूप ही लिखा जाता ठे 


-शेष फुटकर वणक्षिर अलग-अलग रेखार्ओ से निर्धारित 
किये गये ह पाठकों को इनका पहले भती-भोति लिखकर अभ्यास 
कर्‌ लेना चाहिये ताकि संकेत सुचारु रूप से बनने लगे | 

वाये ओर दाहिने संकेत सुचारुता के विचार से दिये गये 


 -ड।* कहां किसको लिखना चाहिये यह आगे समञ्चाया जायगा | 


रेखाओं के बारीक ओर मोटे होने पर, उनके ऊपर से 


` नीचे ओर नीचे से ऊपर लिखे जाने पर या उनके सरल ओर कटे ` | 
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= ~ स रन 


कक 


हीने पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिये ओर इनका इतना अच्छा. 
अभ्यास करना चाहिये गिससे लिखते समय संकेत सुचारु-ख्प से 
` अपने. ही आप लिखे जा सके | | | | 
तीर का निशान लगाकर यह पहले ही बताया जा चुका ` 
हे कि कौन रेखा कँ से आरम्भ होती है जौर किस आरं जाती 
हे | .लिखते समय इस बात का विशेष-रूप से ध्यान रखना ` 
चाद्ये कि जो रेखा जह से आरम्भ होती है वहीं से आरम्भ की । 
जाय ओर फिर ऊपर, नीचे या आड़ी-तिरण्ठी जिस तरफ लिखी 
है उसी तरफ लिखी जाय | 
इस लिपि को बड़ी सावधानी से खूब बनाकर लिखना 
चाहिये | यँ तक कि एक-एक वर्ण इतना लिखा जाय कि. वह 
पुस्तक मं दिये हुये वर्णं से मिलते-जुलते हों । इसमे जल्दी करने 
से लिपि कभी भी आगे चलकर फिर न सुधरेगी ओर परिणामं 
यह होगा कि इस तरह जल्दी-जल्दी लिने वाले लेखक महाशय 
कभी भी कुशल हिन्दी शीघ्र लिपि (शर्टैड) कै ज्ञाता न हो 
संकेगे | “^ 0 0.46 
विचार से देखिये तो वर्णमाला के पंचवर्गौ के जितने अक्षर 
है उनका प्रथम अक्षर तो मूल अक्षर है पर उसके बाद का दूसरा 
अक्षर उसी मूल अक्षर में !ह' लगा देने से. बना है। उसी तरह 
तीसरा अक्षर मूल अक्षर है ओर चौथा अक्षर उसी में ह लगा 
देने से बना है। जैसे कवर्ग का कः प्रथम अक्षर है सौर इसके 
१५ का अक्षर खः' कमै ह लगाकर वनाहै। चके बाद छ 
च +ह। जके बाद ज्ञ = ज + ह आदि। इसलिये इन वर्णो 
के लिये एक ही संकेत.रक्खे गये है लेकिन भिन्नता प्रकटे करने 
` के लिये मूल अक्षर काट दिये गये है। जैसे- कक संकेत को 
इव ख ओरपके संकेत को काटकर फ आदि बनाया गया 
२ | ह. 
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तवर्ग ओर स, दाये तथा वाये ओर कुछ वर्णं संकेत ऊपर ॥ 


नीचे दोनों तरफ से लिखे गये है। उनका दोनों तरफ लिखने का 


` . अभ्यास करना चाहिये । यह इसलिये किया ग्रा है की वर्णो को 
`  त्रिलाने मेँ असुविधा न हो ओर लिपि के प्रवाह मै अड्चन न 
,“ `. - पडे। जैसे - (चित्र नीचे), न + ल पहले तरीके से लिखना - ` 


 , सुविधाजनक है, दूसरे तरीके से लिखने मेँ प्रवाह मै रुकावट . ` 


2 । पंडती है ओर संकेत भीः.शुद्ध ओर साफ नहीं बनते। 


(1); ` ` (2) ` 


+ द | । २ 
१ ५} क, =", ॥ ४ € ॥ व 


अभ्यास करते समय संकेतो की लम्बाई ओर मुटाई पर भी । 


` -"ओर बनीवंट मेँ.समानता होनी आवश्यक है। व 
- ..च ओर र संकेतो को अच्छी तरह समञ्च लेना चाद्ये । .च 


कै विचार से.च लम्ब से.35 अंश की दूरी पर नीचे की तरफ ओर 
` है जैसे- चित्र पृष्ठ 25 पर 
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बिक _ _ (५ [क “~ ह 3 ५. 
् नि 9 [ वि ए 4 ॥ {६ 


` \.:. विशेषः ध्यान रखना चाहिये । पाठक को संकेतो की.एक नियमित. 
 . .' ` लम्बाई मानकर ही लिखना चाहिये क्योकि वह आगे चलकर देखेगे ` 
`` कि किसी संकेत के नियमित रूप से छोटे या वड़े होने पर भी दूसरा . 
~ अर्थ ह्यो जायगा [. संकेतौं की नियमितः लम्बाई करीव .3/10 इच ` 
~ ` * (लगभगः.8: मिन्मी०). की होनी चाये, पर पाठ्कगण अपनी 
-` ` .. सुविधानुसार कुछ छोटी-बड़ी कर सकते दै, लेकिन संकेतो के सूप्‌ . ` 


१ ।  -ऊपर्‌ से. नीये ओर र .नीचे से ऊपर को लिखा जाता है। श्युकाव . 


र आधार.की सरल रेखा से ॐ5 अंश ऊपर. की तरफ लिखा जीता , 








| | 4 र । + ष्‌ 


हिन्दी में अनुवाद करो :- 


` ` 1 0 
1 
1८: 
6 1. 
८ ५ | क 0) ( ५ 
^. 
£ अजभ्यास- 
संकेत लिपि मे अनुवाद करो 


(जो अक्षर दाये-बाये दोनों तरफ से लिखे जाते है, वे दोनों तरफ ` 
। से संकेत सिपि मे लिखे जाये ।) । 
14. पु वकस 1 स 48 
<", ~ छ ट द्‌ श ग म्‌ न 
8... „ववं ह र (+ भन म॒ ` क~ त ह 
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4 `य -रः मं ल .-स त-. व .-ध 
5 गः इ. -च घ. न ज्ञ --ठ ` 
भः व च र: ल 4 = 
1 | <~ ‡०: ~ 
4 ` `  अभ्यास-3 
केवल शब्द के प्रथम अक्षर लिखो ४ 


(नोट - जो अक्षर दाये या बाय से लिखे. जाते £ उनको दोनों 
तरफ से स्केत लिपि भे लिखो) 
` 1. कल ` दखल. ` घर्‌ गरम शमे. पर: . तर 
2. खटक मटक चटक - टपक तडप भड़क लपक. ॐ ` 
` 3. ठउठ्क- छत `जमघट क्ञटपट तट . थरथर नमक ` करतः `` 
`. . + दमक धमक नमक पकड फरस. वट मन॒ . र 
` -8 बर्तन भरमंमन . रट... लम्प समय ` धरम  . 
) 6 सरपट ` 'हमः“ बह द ` डः `: ङ ` 


अभ्यास-4 


८ केवल शब्द के अंतिम अक्षर स्केत लिपि मे लिखो 4 
~ (नोट - जो अक्षर दा्ये.या बाय से लिखे जाते. उनको दोनों. “ 
तरफ से संकेत लिपि सें .तिखो) ४ 


` कलक मख „= पग -."जड -कस्व रह. 
-र मच्छर गाय रट . उलक्ञ जप पत 
नभ मचमच जगत नम रटर्ब लव. जतन 
कुश ॒“ सहन ` कल ` कलम कब ॒ कषठ `. अङ्‌, 
नथ काठ पद ्ब्चि नभ कलम नम नव ` 
लाभ. “परब तरह रहम वय पट पत 


© ७ +>. & ~: 
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कः के गि 3 १ चके 


व्यजनो को मिलाना 
1. व्यजनो कौ मिलाते समय .इस बात का ध्यान रखना ` | 
चाहिये कि कलम कागज से न उठे ओर जहाँ पर पहले | 
व्यजन का अत. हो वही से दूसरा व्यजन आरम्भ हो| 
जेसे - चित्र नीचे 





1. (क (2 
व 


सक टक | पक 
बग लर या लर्‌ 
मक. घल या घल 


2. जब दो व्यंजन मिलते हैँ तो इस ब्रात का ध्यान रखना 
चाहिये किं नीचे माने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम 
अक्षर कापी की.रेखा पर हो | दूसरे अक्षर लाइन से कहीं 

भी आ सकते हँ । जैसे -- चित्र पृष्ठ 28. 


हिन्दी-शीघ्र-लिपि / 27 


५ षे 


| कि 
हि = ___. 1 -~ ~~ 


कि 
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प 
^ 
1] । । 
। 1 
ब अ मः % 
* ६ 
। ॥ 
क , । । 
त । । 
` 1); र ४ [} वि 
# $, & ५ ४ 
[] ४ । 
॥ । । | | 
। शु 
॥ । 
ट । | 


४, 
ति 
५ 


ध र, 
तन --. ` टन `. -.. . वग 


५ 


- 3... कवर्ग के अक्षर, म न-ओर ड नीचे या.ऊंपर अने.वाले. 
“~ . अक्षर नहीं हे बल्कि आड अक्षर ै। इसलिये यदि ये 
` -अक्षर पहले आतेः है -जर इनके बाद. नीचे आने वाले . . 
 --- -अक्षिर अतिहैतो.ये रेवा के ऊपर किये जते.है। 
~ ` जैसे- चित्र नीचे । | 


। ` । छ" नि ४ 
४ त ~ व 
1, „न । क | 
; | | | | 
= # ~ = =. < क | | | | । | 
| ६ | त अ .*“. ८ , ध | 
# | | | | 
च ४ क ् क ड ॐ - , । । । ग | 
ध - | | + (2 
ॐ = ध ध ¢ ४ | 0 | ॥ | । । 
। । । । [| ` 9 । ॥ | 
ध स @ ॐ ५ । @ 9 > पि ¢ + = ^ 
म र ५ च , 4 | | 
~ प = ५५4 & . ध 
५ 0 
¢ -* 
५ 


@ ~ क. -@ -9 म क 
भ 0 क ट 
` त ५ ~ „ १६ 
= = ५ ॥: ३ ५ ~ र ४ ४ 
क 4 ति १ ध 1 ष . | क । 
| र 1 । छ † 0 ५ 
कर र [कि ५ ८ अ 3 ५ ह ~“ ^ । 
1) [1 9. ) ि । र , ५ | | । 
ि। क 4 ४ ह र 6 । 
५, ४ ष 


कट ह. ` मटर `" | र , ` नप 
4 कवर्ग के अक्षर, म्‌, न ओर ड के बाद ऊपर. जाने वाले 
` . ` अक्षर आवें तो ये अक्षर. क्रापी की रेखा प्रर से आरम्भ 
- होते रै । जैसे - चित्र पृष्ठ 29 


कल ` - कव 
5. अगर इन अक्षयो के बाद नीचे जने वाले अक्षर या ऊपर 


जाने वाले अक्षर नहीं आते बल्कि दूसरे आड अक्षर आते 
हतो भी वे अक्षररेखा पर से हीं आरम्भ होते है। 


[नि 
0 0 





॥. जैसे ~ चित्र नीचे 
--- 4 4 ~ -- 
मन ^" नकरः 1. कन 
गन नम मक ` 


6. परन्तु जब दो या दो से अधिक आडी रेखायै एक साथ | 
आवे ओर .उनके पश्चात्‌ नीचे आने वाली रेखा आवे तो 0 | 
` आडी रेखाये कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। | 





जैसे- चित्र नीचे | 
(4 1 | 
मनप कनप 


7. पहले अक्षर का स्थान निर्धारित हीने क पश्चात्‌ तस 
अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते ह । उनके स्थान पर 
विचार नही किया जातां हे।. जैसे ~ चित्र पृ 30 
नि | हिन्दी-शीप्र-लिपि / 29 


| 





~ ` -लरब. 
गरम ` 
वर 

„कवं , 


वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराये जाते हैँ । जैसे 
चित्र नीचै . । ू - 








नन . .  -- मम. . `. तत 





9. 


सरल अक्षर इस तरह दोहराये जाते ह। जैसे -चित्र नीचे ` 





पव ` , `"... ~. ~ , गधं 


चवर्ग के अक्षर ओर र (ऊ), ड (ऊ) जब दूसरे अक्षर ` 


से मिलते ह तो ऊपर ओर नीचे की.लिखावर से प्रह्चाने 

जाते है। च ओर र के कोण का विचार नहीं रह जाता। , ` ` 
चवर्म के अक्षर नीचे को जरर (ऊ) ओर इ (ऊ). ऊपर .. ¦ 

कौ लिसै जाते है। जैसे ~ चित्र नीचे ^ 











| । 11. स दर्यो - वार्यो ओरं ल, र नीचे - ऊपर नियमानुसार 
लिखे जाते हँ । जैसे ~ चित्र नीचे . | 


| १ ग ^~ ^) या ८ 

ि या (, # 

४, . | | | 7 या ~^ ॥ । या व < । ध 
लल या लम लर . . | या । लर 


-लङ्घं या ` लङ्ग. यल या. यल 
नल. या नल : सप या ` सपः ` 





0 
अभ्वास-5 ` . . : 
भदक क 1 
(नोट- नीचे लिखे जाने वाले र, ह, ल ओर दाप तरफं लिखे जाने 
वाते तवर्गे, स तथा कटे. हुये म, न ` मोटे अक्षरो मे तिखे -गए £) 
मगः -गम. जगं गज छक चट ..' ` 
ढक कट डट,^ इट .डग .. ठग . नट. 
जब . तब कव कम मन . बन ` 
धर. चल ` हल. रख जल ` यह 
` मटर - शहर टहल जलन भजन पटक .. `. 
` रपटः* ज्ञपट. `रटन- पहन : महक . .. 


=. १ 


= 9 ॐ © ७ ~ 
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~ 2 , + (2 वषुः 1० + क ज त 
* ४ 
॥ । 
॥ च 


ह 


. -च जीर र का विचार कर अक्षरी .को -मिलाओ-- . 
। 11. 
| 12. 


र 


से लिखे गये ह। एक मोटे बिन्दु ओर मोटे ेश से ओर दूसरा 
हल्के बिन्दु ओर हल्के डैश से : 


कटहल ` ` मलमल `` हलचल .. -खटमल . ` 
बरतन ` ` टमटम ` . -पनघटः ` ˆ रपट. 
घर पर चल। बक बक मत कर। . ` जल भर्‌। :.. 


जहर ` मगर। हर हर कर्‌। ` चरन.पर्‌ सर धर्‌। . . 
ति 4 े - क 0 2 । - ४ न. “ भर 


मर. पर. चरन. मरन. , परक. . <: . 





स्वर 


स्वर. ध्वनि .का उच्चारण -बिना क्रिंसी दूमरे -ध्वनि ` की 
सहायता के अपने ही -आप हयो सकता है। य्ह स्वरः दो प्रकार 





मोरे बिन्दुः ओर मोटे डश से, लिखे जाने: वाले स्वर 


2 ^ 
९ ॥ ॥ 
। 
५ ५४ अ | 
(र ॥ि र | 
५ # 
# ५ 
[| 


श. 


~: .उपरोक्त स्वरो क्रो याद करने के लिये निम्न वाक्य याद कर 
ले। इनसे सहायता मिलेगी । | 


॥/ 

५ ५“ 
"अ 

= { ॥ 
`अ ` 

9 । + 
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र 
र 
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६ 
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| उपरोक्त चिन्हों को ध्यान सें देखने प्र प्रतीत होगा कि एक ` 
 . ही चिन्ह से तीन-तीन स्वरः या मात्राय नियतः की गई हँ परन्तु इस 
विचार से कि फिर -भी वे अलग-अलग स्वरों का बोध करे उनके -* 
` - लिये अलग-अलग स्थान नियत किये गये है। एक ही चिन्ह, एक्‌ 
., स्थान पर एक स्वरःको, दूसरे स्थान पर दूसरे स्वर को ओर तीसरे 
. ` ^ स्थान पर तीसरे'स्वर को सूचित करता है इन्हें स्वर क स्थान 


कहते ह । ये प्रथम, दितीय ओर तृतीय, तीन स्थान होते है । किसी. ` 


[र रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को दवितीय जौर 
अत के स्थान को. तृतीय -स्थान कहते है । यह स्थान, जिस जगह ` 


से अक्षर लिखे जाते है, वहीं से आरम्भ होते हैँ । ऊपर से नीचे 
 तिखे.-जाने वाले अक्षरों के स्थान ऊपर से आरम्भ होते है. जैसे 
` नं० 1-चित्र नीचै ` 





नीचे से ऊपर लिखे जाने वाले अक्षरों मे स्थान नीचे से 
आस्म होते ह । जैसे, नं० 2 चित्र. ऊपर ^ 


आड अक्षरो में स्वर या मात्राय बार सेः दायें की तरफ . - 


` पुरी जाती ह| जैसे- नं० 3 चित्र ऊपर 
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. इन स्वरों को व्यंजनाक्षर के पास से लिखना चाहिये लेकिन 
इतना पास न लिखें कि -अक्षरो मे मिल जा्यैँ। . ` . 
+ ऊपर के छः स्वर मोटे बिन्दु ओर मोटे डैशं से सूचित किये 
गए हें । डैश व्यजन के पास-किसीभीकोण में रखा जा सकता 
` ` है। पर लम्बाकार अधिक सुविधाजनक ओर भला मालूमं होता है। 
: . ` ` ` जैसे - चित्र नीचे [ि ह | 








॥ ^ 4 या ^ ि । | ~ .--या | „-. ॥ न 
 “ जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा 
` जाता हे तो पहले पदाः जाता है| जैसे - चित्र नीचे, ` :. ` 


# 1 ~ ॥ \ ५, “ द्यः 1 नि * ५ 
0 * > ८ = ० बि ७ = = न ०9 9 । = 9 ० - र ० ॐ र ॥ ० ~° @9 र = च ^ 
। & ५ ~ - ८ । तिः ध न ` 
अ. 2 
॥ 9 ७ = & ५ ५ @ = # 9 > @ @ + 9 # > >. # ५ # # च # क ॥ 
[ ह है ¢ । । ॥ 





॥ क्‌ व्र चः 
ध प 
५ र “ र 


आज आठ "अपि . .... ईट, . 
आश. ` अथ . --आर. -. ला 
। ˆ . जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे -आने वाले व्यंजन के 
ॐ बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात्‌ पद्रा जाता है। जैसे 


चित्रं नीवि, 4 ` = श 





क" कः भः क ७ नः 


जब्‌ स्वर व्यंजन की आडी रेखा के ऊपर रखा जाता हेतो 
पहले ओर जब नीचे रखा जाता है तब बाद में पढ़ा जाता.है। जैसे- ` 


~ 4. 0 ` ५.9 
एक ` आम्‌ . ` इख , ऊख ९/५ 
मे खो न कू , 
मोटा विन्दु प्रथम स्थान मेँ अ, दवितीय स्थान मै ए ओर + 


। 


तृतीय स्थान में ई की ध्वनि देता है। जैसे - चित्र नीचे 


1: व -- अ 1 
अप 0.0 ईष 
म मे मी 
सू, 4 सी 


अ की मोटी बिन्दु व्यंजन के बाद प्रथम स्थान मे नही रखी 
जाती ह क्योकि अ की मात्रा व्यंजन मेँ मिली रहती है। 
[ नोट : जिस प्रकार मात्रज अथवा स्वरो को लगाने के प्रथम्‌, 
द्वितीय `तथा तृतीय स्थान नियत है उसी प्रकार मात्राओं तथा स्वरों को 
लोप कर उनकै स्थानानुसार लाइन के ऊपर, लाइन पर तथा लाईन कार 
कुर स्वरों को लगा हुआ मान कर लिखने का भी नियम है.जो किपृषठ | 
संख्या 127 पर “स्वर्‌-लोप करने के नियम'' के अंतर्गत विस्तृत खूप से 
` समञ्ञाया गया है । आवश्यकतानुसार अवलोकन करें ।] 
ऋरषिःप्रणाली ` / 3 ¦ | 
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+. इसी तरह मोटे डैश प्रथम स्थान मे आ, दितीय स्थान मै ओ 
 , .ओर तृतीय स्थान में ऊ.ध्वनि देते है। जैसे - चित्र नीचे | 


6 


0 
( 


^ च 9 


५. -( 

आप ` ओप ऊप 
आज ~ 12: ~ जज ऊज 
ला 4. बो बू 
आत ओत ` (` * .. (क्रत. 


हके विनु ओर हल्के डश से लिखे जाने वाले स्वर 
आप छः स्वर ऊपर पृ चुके हो। यँ छः स्वर ओर ` 

दिये जाते है। पहले के स्वर मोटे बिन्दु ओर मोटे डश सेवने ` 

- . थ।..अब यृह छः स्वर हत्के विन्दु ओर हत्के डैश से बने है । 


इन स्वरों का प्रयोग पहल छः स्वरौ के अनुसार ही होता 
है ओर इनके स्थान भी उन्हीं के अनुसार नियत किये गये है। 
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आइ या आई -{- () 


ध; 
ङ्‌ 56 दः: 4 । 00...) 
| याद करने के लिए- नीचै के वाक्य याद कर लो :- 
एः ` जरत. इस. । साइत॒ अचल उलट -:. 
ए ओ - इ | आइ अं `. उ 
1 2 अ 9 1 2... 49 


ऊपर कै स्वरों को देखने से प्रतीत होगा कि कर, अः ओर 
ल॒ को कोई स्थान नहीं दिया गया है। संकेत-लिपि मे इनकी कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीच में अः की मात्रा को जहां 
` विद्यार्थीगण आवश्यक समञ्े तो अपने मन से लगा ले। जैसे 
दुःख । यह संकेतःलिपि में 'दुख' लिखा जाता है। पर .यदि 
विद्यार्थगण चाहे तो इसे “द्‌ःख पढ़ या लिखे । यदि विसर्गं अत 
मे आवे तो शब्द-संकेत के अंत में एक हल्का डैश लगाने से विसर्ग 
पढ़ा जायगा। ऋकाकाम “रसे ओरल का काम लः मे ^ 
लगाने से निकल जाता है। 

अनुस्वार “अ' यदि व्यंजन के पहिले या बाद मे अकेला 
आवे तो यथा .विधि अपने दितीय स्थान पर रखा जायगा । जैसे 


. चित्र नीचे 
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१ ९ 
| ९ + 
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अंडा | अत अधेरा 
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यदि अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद मेँ किसी स्वर के 
पश्चात्‌ आवे तो उसी स्वर के स्थान पर एक हल्का शून्य रख देना 
चाहिए । जैसे - चित्र नीचे | 


1 
[चन्द्र विन्दु ओर . अनुस्वार विद्यार्थीगण अपनी समञ्च से लगा ले।] 


इससे यह मालूम होगा कि. जँ पर यह शून्य रा गया ह 
उस स्थान का स्वर सानूनासिक है । स्थान के विचार्‌.से स्वर.को 
मालूम कर लेना चाहिये जैसे - ओंत (ऊपर के चित्र मे नं० 2 से 
सूचित किया शब्द्‌) मेँ चकि शून्य प्रथम मे रखा गया टै इसलिए 
इससे पता चलता है कि यल कोई प्रथम स्थान का स्वर हे। प्रथम 
स्थान के स्वर अ, आ, एे ओर आई होते ह। सब स्वरों मे 
` अनुस्वार मिला कर पदो । किससे शब्द ठीक बनता है। अत, एत, 
आंइत ठीक शब्द नहीं बनते है। इसलिए ओत शब्द गक हे। 
चकि अ के लिये पहले ही स्वतन्त्र स्थान निर्धारित किया जा चुका 
है । अतः अत्‌ न पदराजा कर ओत ही शुद्ध पदा जावेगा | 

प्रर यदि आरम्भ मे ओर स्पष्टता चाहो तो शून्य के नीचे उस 
स्थान की मात्रा भी लगा दी। जैसे-चित्र नीचे । 


क 
संपि चोच वीच ^ 1 पष्ठ 
सीच ओर पठ. अगले नियम “व्यजनो के बीच स्वर के 

स्थान" पृष्ठ 126 के अनुसार दिए गए है! 
४ । | हिन्दी-शीप्र-लिपि / ॐ 


अभ्यास्-6 
[मोटे विन्दु ओर मोटे डश का प्रयोगः| 


हिन्दी मे अनुवाद करो 


8, 


0. (42 5 1. 
(4 


(९ ५ 
11 
५. 
५ 


0 
अभ्यास-7 

संकेत लिपि मे तिखो :- ` प 

1 पा फल लोन कको“ नोः 
2. ` आम ओम आज ईश . ओस ईख. रुष खा 
3.. राम्‌, - शम रोम. काम `. बाप `सा... रात 
4. रमेश साधू कामा लेता लोटा मोटा आराम 
` 5: वटर , पालतू मेला देखा .आग पानी . रानी. 
6. ` छोटा. गर्मी रौशनी ` अनाज ` --आदमी. 
7. : गोय घास बोली आराम ` आजादी रेत 
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दो व्यजनो के बीच स्वर का स्थान | 

` जब दो व्यंजनों के वीच में स्वर आताडैतो प्रथम ओर 
दितीय स्थान पर तो तथा-नियम पहल व्यंजन के पश्चात्‌ ही रखा 
जाता, है पर जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन ` 
के तीसरे स्थानं परे न रख कर्‌ आगे आने वालै व्यंजन कै पहले 
तृतीय स्थान पर रखा जाता है, क्योकि यह सुविधाजनक होता है । 
एसा करने से पहले व्यंजन के वाद तृतीय स्थान की मात्रा ओर 
उसके आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थन की मात्रा में कोई 
उलज्लन नही पडती | ` 

कभी-कभी एेसा भी होता है किदो व्यजनं के मिलनेके 
कारण तीसरे स्थान पर जगह नही बचती । इन्हीं बातों को दूर करने 
के लिए उपर्युक्त नियम रखा गया है। (4 


हिन्दी मे एक अक्षर के बाद एक ही मात्रा लगती है इसलिये 


` ` व्यजन के पहले किसी मात्रा के आने का डर नहीं रहता । छोटी शु 


कौ मात्रा नागरी-लिपि में यद्यपि अक्षरों के पहले लगती है पर उसका ` 
उच्चारण अक्षरो के बाद ही होता है। इसलिए संकेत-लिपि में वह 

: मात्रा व्यंजन के बाद ही रखी जाती है। एसे शब्दो मेँ जहयँ मात्रा कै 
बाद कोई दूसरा स्वर आता है, जैसे - खाइये, पिलाइये. आदि; एसी 
स्थिति मे किस तरह लिखना चाहिए इसका नियम आगे चलकर 
मिलेगा । देखिये पाठ द्विध्वनिक मात्राय आदि पृष्ठ 142 । [ य्ह 
खजओरलमेआकी मात्रा के पश्चात्‌ दूसरा स्वर इ" है ] ` 


` : अतः उपर्युक्त सुविधा के लिये तृतीय स्थानं की मत्रा: नं० 1 
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की तरह लगानी चाहिए - नं० 2 की तरह नहीं । जैसे - चित्र नीचे. 


| | ध | 
(1 3 0 


ऊपर के चित्र .नं० 2 के पहले संकेत में यह नही मालूम 

होता कि तृतीय स्थान ट' के बाद है या "क" के पहले तथा दूसरे ` 
मे क' के बाद हैया “प' के पहले। इसीलिये इस प्रकार्‌ मात | 
लगाने से पद्रने मे बड़ी उलङ्न होती है। अतः तृतीय स्थान की 
मात्रा नं० 1 की तरह ही लगाना ठीक ओर सुविधाजनक हे । 

बहुधा एेसे भी शब्द प्रयोग मेँ आ जाते है जिनकी रेखाओं 
` कै मिलने पर तृतीय स्थान का भ्रम नहीं रह जाता है तृतीय स्थान 
बिल्कुल साफ मालूम होता ै। अतः एेसे शब्दों की मात्रा पहले क 
नियम के अनुसार ही लगानी चाहिये । जैसे - चित्र नीचे 


~ ~ 


0 सु ९ = ४.4 1 7/1 ( 


मूल मूली ` कील इमली मिली 


जिस प्रकार मात्रा्ओ अथवा स्वरो के तीन स्थान - प्रध्रम, 
दितीय ओर तृतीय नियत टँ ओर उनका स्थानानुसार भिन्न - भित्र ` 
उच्चारण होता टै उसी प्रकार रेखाओं को शब्द-ध्वनि के अनुसार लिखे 
जाने के क्रमशः तीन स्थान - प्रथम लाइन के ऊपर, द्वितीग्र लाइन पर 
तथा तृतीय लाइन. काटकर्‌ लिखने का भी नियम है ।. यहं नियम 
विस्तृतरूप से आगे “स्वर-लोप करने के नियम } अन्तर्गत मिलेगा । 
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+ अभ्यास-8' 
हिन्दी मे अनुवाद करो :- 


च. 
0... „(^ ६. (1) 


1 अत, ऊत दोः. तो तू. 'था थी थे 
2. ईद ऊद ओदाः दी देना लेना दाम. 
3.५... पाध, - पाद. दुर. मादा धनी दामी नाता 
4. शथापी थकना थोक तट तट ताप माप 
4110141... आदमी 
6. ` थन ` धान धमकी. तनकी देवता ` 
7. पोस्ता रास्ता दासता पातक नाती 
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, तवर्ग की दावी-वायीं रेवाओं का प्रयोग 


तवर्ग के अक्षर दाँ - वाँ दोनों तरफ की रेखाओं से लिखे 


जाते ह जसे - चित्र नीचे 


11८4. 


तवर्ग के दाहिने व्यंजन के बाद पवर्ग, कवर्ग, र (नी० ऊ) 


| स (द) ओर ल (ऊ) आता है। जैसे - चित्र नीचै 


तप भदक; धर (नी) 


तरं (ऊ) . ` ` तस .(द) ४ तल (ऊ) ` ` 


` . तवर्ग के वा व्यंजन के बाद चवर्ग,.र (नी), स (वा), ह 
(ऊ०नी०), न, व, य ओर ल (ऊ०्नी०) आता है । जैसे-चित्र नीचे . | 


र (इ 
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दवजा -५ ` ~ 


तच तरनी) | तस ` (ब) | तह (ऊ) 
तह (नी) तन तव तय 
तल (ऊ) या तल (नी) 


दवर्ग, तवर्ग ओर म के पहले तवर्ग दाहिने ओर वाँ दोनों 


, तरफ़ से लिखा जाता है । जैसे - चित्र नीचे 


9.0... 
तद ` तत दष +` 

 , इसी तरह चवर्ग, स (दा), ह (नी) ओर म के बाद दाहिनी ` 

तरफ से लिखा जाने वाला तवर्ग आता है । जैसे-चित्र नीचे 


` चत मत॒. 
कवर्ग, पवर्ग य, र (ऊ), न, ल (ऊ), व, स (बा), ह (ऊ) 
तथाम के बाद बाई तरफ लिखा जाने वाला तवर्ग आता है। जैसे 


सदा) द ह (नी) न 


५-यिज्नाधात्र | | | 
1... 


कते) त वत र (ऊ) तत 
स (ब) त ह (ऊ) त मत 


ल (ऊ) त वत 
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यवर्ग, तवर्ग ओर म के बाद तवर्ग दोनों तरफ लिखा जाता 
हे। जैसे - चित्र नीचे' 


टत. | तत 
जब कभी तवर्ग किसी शब्द में अकेला व्यंजन हौ ओर मात्रा 


उसके पहले आवे, चाहे उस व्यंजन के बाद भ मात्रा हो, तो वार्यं 


जीर यदि मात्रा व्यंजन के बाद आवे, पहले नही, तौ दाहिनां सकेत 
लिखा जाता है | जैसे - चित्र नीचे | । 


^ 1. 40 


आध ऊद दे दो आधा ` थे. 
था धी, ५५८५ ओदा  ओथ धू | 


इस वाँ दाँ की लिखाव कौ समञ्लने के लिए यह जलन्त ५ 
, आवश्यक है कि आप इस सकितिक लिपि के तत्वौ को ठीक तौर पर 
समञ्च ले । - पहली बात धारा प्रवाह की है। संकेतो को आगे की 
तरफ बिना किसी सकावट के लिखा जाना चाहिये । इनमें तनिक भी 
रुकावट हू्द या आगे से पीछे लौटना पड़ा कि वक्ता बहुत दूर आगे 
निकल जायगा ओर उसका पकड़ना बहुत कठिन हौ जाएगा । 
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दूसरी बात संकेतो के सुचारुता की है । यह लिपि बहुत 
` तेजी के साथ लिखी जाती है । इसलिए यह आवश्यक होता है कि 
तेजी से लिखे जाने पर भी संकेतो की सुचारुता न जाय 


| दाँ बा व्यंजन इन्हीं असुविधाओं को हटाने के लिए लिखे ` 

गये है जिससे प्रवाह में पीष्ठे न लौटना पड़े. ओर व्यंजनों के बीच 
ठेस स्पष्ट कोण जह तक हो सके बनाते रहे ताकि शीघ्रातिशीघ्र 
लिखे जाने पर भी साफ पढ़ जार्यै । जैसे - चित्र नीचे 


1 ऊपर नं० 1 में सत दारण बर्ण दोनों तरफ लिखा गया 
हे। सत दाप मे रुकावट पड़ती है ओर संकेत भी 
अच्छा नहीं बनता, इसलिए सत वार्यो लिखा जाना 
चाहिए | 


2. इसी तरह नं० 2 मै तच बाया दायो दोनों तरफ से 
लिखा गया है। तच दाहिने मे कोई कोण नहीं है. ओर 
यदि जरा भी छोटा रहं गया तोपढ्राभीन जा सकेगा 
जर केवल त दार्यो रह जाएगा। इसलिए तच वार्या 
लिखा जाना चाहिए । 
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`. स.ओर म-न का प्रयोग ` 
` +“ ` (त) गि 
¢".. _ तवर्ग के समानं स की रेखाये भी दर्प-वर्पुओरम,न की 
| रेखाएं ऊपर नीचे लिखी जाती है । इनके नियेम निम्न प्रकार से.है। 


ष । . = <~ भ | (व | 

* ५४ ^ गिः (क. 

छ "भः 1 

1.. दाहिने स. के बाद -कवर्ग, ` तवर्ग (दा), र (ऊॐ०. नी) १ 

; -जओर स (दा) आता है। ' जैसे- नं०.1. चित्र ऊपर्‌ ॥ 

सक सत (दा). सर (ऊ) सर (नी). ` सस (दा)  ' 
2.. बर्ण सके. बाद चवर, तवर्ग (बां), य,.व, स (ब) 


. ह (नी०ऊ०) ल (नी° ऊॐ०) ओर नं -.ये-सबः आते 1 
` `है। .जैसे ~ नं०.2 चित्र ऊपर (१ + 1 





| ब्म ~ 
= -¢ & १ 
1 


` `स ` सत (क) सय व `. सस(बा) सहऊ) . ` 
। , ` . सहनी) सलं(नी) .“सल(क).. < ~. सन `. ` ` 
 " स आताः है। जैसे - नं०3 चित्र. ऊपर 


# 1 


`. . ` सप -सप. सट +सटं` सर -सर. सम -समः . . 
। (` ५ ० | * | स ~ ध ध | | | र) 


भ 
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9 ˆ. ) >~ 3.5 
१ श ५ ू ् 
८ १ ध इ 0 
~ 1 
9 = क -* > @ म 9 ० र - कः " "नक @ @ ० 
ध । | । । \ | 
3 ५ हि ॥ 
‡ [1 
(- [। # 
। नि, = | ५ ^ ध 
१, 
“ 9 >= -@ @ # क र क ज 
^; # @ # की @ क ¢ ति न 
* ति ह 


इसी तरह कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग य, व, ह (ऊ), स 


[| 


= # व 
[सि । 
[। 
। ५ = र । 
& „ * ठ त नि 
९ 9 क 
( 


स" आता है। जैसे - 1 चित्रे ऊपर 
..९ कसः त (बा) ख॒ पस यसः . वस ` ह (ऊ)-स 
 -सज्ा) स. र (ऊ) स ल (ॐ) स नस . मस 


चवर्ग तवर्ग (दा), स (दा) के बाद दायो स लिखा ` 
जाता .है। ˆ जैसे. नं० 2 चित्र ऊपर 


नि 
3 


~ ॐ म जीर दवर्ग के बादं "स" दोनों तरफ लिखा जाता 


है| जैसे - नं०-3 चित्र ऊपर 


क ~“ मस -मस ` टस्ष.- टस 


जब कभी `यह 'स' किसी शब्द मेँ अकेला. रहता है, ओर ५३ 


"` ` मात्रा पहले आतर है - चाहे उसं व्यंजन के बाद भी मात्रा हो - तो ` 
-. . बायां ओर यदि मात्रा बाद मेँ आती है - पहले नही - तो दाय स' . 
लिखा जाक्ता है। जैसे - चित्र चीचै .. ` , | 


४ क ८९. क ॥ . ५ 


1॥ 


आशा (बा) . ` आसं-(बा) _--- ऊषा (बा) शो (दा) आदि ` 


(बा)..र (ऊ), “ल (ऊ) ओर.म, न के बाद बाया . | | 


(2) मः न ` 


1 न ^; र 
४, ^ ) = | । 
८ | 1 


भ 
9 ~ = = * ७ + ॐ ६। 
अ 2 9 ~~ 
, ९ 


मया-म (कटा) अर्थात्‌ न के. ब्राद.. तवर्ग (दा), र 
 (नी-ऊ), ल (ऊ), ह (नी), स (बा-दा), य ओर'व 


` आता है। जैसे ~ नं० 1 चित्र. ऊपर 


मत(दा), . मर(नी), . मर(ऊ), . मल(ऊ), मह(नी) मस(बा) 


। मस (दा) मय . मखः: ,...-. 
, -नयान (कटा) अर्थात्‌ मके बाद. चवर्ग, टवर्श, पवर्ग 

` तवर्ग (बा), य, व, ` ह, (ऊनी) ओर ल (नी) आता 
है| जैसे - नं०2 चित्र ऊपर. .. | 


नट ` ` नप. .: नतं (बा). नय नव नह (ऊ) 
` ` नह. (नी) नल (नी) „४ 


किर) म न ओर ड.- न जओरम के पहले जीर बाद .. 


दोनों तरफ आते ह। जैसै - नं० 3 चित्र ऊपर 


मक कम नकं ‡ ~ मम 


नन. '. ` भः: 
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चः @. कः जः क 




















` 1-2. नीचे आने वाली सल रेखाओं के बाद म. या मँ (कटा) 
: ` , . अर्थात्‌ नं आता. है ओर ऊपर जाने वाली सरल रेखाओं 
~. -. के बाद नं या न (कटा) अर्थात्‌ म राता है।. जैसे 
|. „ `: ˆ नं० 1.2 चित्र. ऊपर | 
स ववष = टम पम हे (नी) म्‌ 
"4: ~ -खन-.. वन ह. (ऊ). न` -` र ..(@ऊ) -न 
` 3. . ` पवर्ग के बादन भी,आता है| जैस ~ नं०.3 चित्र ऊपर 
प । . “पन ~ . "बून . -- 


` 4. . तवर्ग (बा), स (बा), ल (ऊनी) के बाद मं जौरन,.ः ॥ 


दोनों आते रहै जैसे -. नं० 4 चित्रःऊपर . ` 
त (वा)म,त.(बा) न,स(बा)म, स (बा).न;र्ल (ऊ) म, ल (ऊ) न 
क. ल नी) म. ` -. ` ` लेनी) न~. 
., .5. ` -त्व्ग (दा), स (दा) ओर र-(नी)के.बादम या*म 
४ (कटा) - अर्थात्‌ न आतां है। जैसे - न॑० 5 चित्रं ऊपर 
| त (दा).मः:ः .सददा)म रननी)म 
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ने 


अभ्यास. -12 


. संकेत लिपि मेँ लिखोः- `~ . ` ५५५ (+ 
1. `सा. सी ईशः आशः- शोः. ~; ` `. 

अः सू श्‌- -आशा-ः से ~ सो... 
पस घसः .. दस.-- धस ` रास... .. 
मस `-नसःः -सपं .; सद . .-सन.. ` | 
पेशाः सानोः ` सीना . रोशः रोना -खोनाः. .. ` -. 
काना नाना: नाम. मान... हम . नाप. ,. . 


+ ` @ © > &. 


अभ्यास --13 `. 
हिन्दी मे अनुवाद करोः- ५ १ 














न ` क यामि या मि ~~~ न~ 
निन्य = निन च 1 ------- `` ---- - 
थिन ---=-~------ ~~ = ~ 9 ~ # + 


शब्द चिन्ह 

हर एक भाषा मे बहत से एेसे शब्द है जो प्रायः हर -एकं 
वाक्य में काम आते हे। इनके लिए संकेत-लिपि मे एक प्रकार 
कं संक्षिष्त चिन्ह निर्धारित कर दिये गये है। एसे चिन्हों को 
शब्द- चिन्ह' कहते हे । | | 

राब्दों मे लिंग ओर वचन के विचार से जो परिवर्तन होते 
ह उनका ` शब्द-चिन्हं. पर कोई. प्रभाव नहीं पडता बल्कि वे 
मुहावरे से पढ लिए जाते. हेँ। 

वे शब्द-चिन्ह सुविधानुसार रेखा के ऊपर, रेखा पर या 
रेखा को काटते हूए ` बनाये जाते हें। जैसे -नीचे 


© | ५ 
॥ =) २ ॥ | 
१; | 
/ 
(1 / 
एक दो ऊपर पै प्र ` ` मे 
हे, हो हह का. † -को 
. कि,की के 
(=-= () ~~~ 
अभ्यासः -14 


(नोट-- पूर्ववत्‌ नीचे लिख जाने वाले ल ओर र मोटे अक्षरो मं 
लिए गये ह|) संकेत-लिपि में लिखो 


1 ..आटा' -माड दवा. पीताः मानना" हरा. बोरा 
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सीता बाबू. बाजा लालः. काट गोद नाता | 
रोते लेखा. आगम चाची मामी ` कान 
योग असली . कारन ˆ लोभी लालची. 


बदला जागता डरावना भयानक लेनेवाला 
एकं आदमी पेड पर हे | क > 
भोला. का बाप कानपुर जाता है। | 
रामकोदोबो्याकाट करदेदो।; ~. 


` लडका रोते रोते छेदी के घर पर चला गया। 


लालची आदमी सदा मारा जाता है। 


णी 


शब्द-चिन्ह  .. =“ ` 


से... कौन कुछ - . 
` मने . मुञ्धे . मेरा... मुञ्लको ` ` 
उसंने ` उसे उसका .उसक्रौ ` ` 
वे - . उसी `` इसी 
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 अभ्यास-15 


हिन्दी में अनुवाद करोः | 


>^ न छः 


| च [~ र । 


हः 


<) ५ | (: < "स 

8 

1 1 - 
(४ क चः ५ | ७ | 
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संकेत-लिपि में लिखोः-' ` ~ ` .' `: 


~ . < ' का = <^ ~ ॐ 
5 ५ ५ | | % न ौ ` । ~ 
५ क वि ह < ॥ १ " ॥ ५ । र । 
॥ । ॥ ध ^ ४ ८ ~ ५ व ¢ द 


कम-~क्या. किया. ` हँ. हुभा-ई-यहोता-होना - `. ` 


तुम ; . `तुमने ' तुम्हं. तुम्हारा -. तुमको ` .: 
उन ;: -उननै . छन्हं उनका . ` उनको. 


अभम्यास-16 


"1. माला हारः . टोना भूल ` जाना , खाना. . 


८ क्या वह बाजार.गया है। हँ वह गयाः है.? अभी तो उसे कछ 
हौ. उसने कौन. काम किया -जो. सजा हुई ? | 


५ 
+ ^ 


वे कमजोर थे हार गये । -तुमको उनकी मदद कंरनी थी। 
उने लोगों से कुछ न होगा। उनको. जाने दो। ~ ““ 
अगर कुछ हुआ होता. तो उनने जरूर कहा होता। 


) ~ 


, 





पड़ोसी .. ` ताकत“: घौँसला काटने. . . 
‡नजाकत .. ; भतीजी ˆ  डरावना., दोपहर ` `` 


तुम कीच हो ? तुम्हारा क्या नाम है ? तुमने यह कोट कब पाया। ` . ` 








शब्द-चिन्ह | 
1100, 


कह जह ^. . वहोः. ८. “यह तहं 
यदि-दाम दे-देना-देता दिन-दी-दिया दान 


` -आर्एगे-आगे , गया-ये-ई  , गाय 


1 


बाद बडा-डी-ड बहुत- बुरा बात 


अतः-अति | मोति- तौर 0. इत्यादि- अत्यन्त र 


` हाथ | थोडा धा--थी- े 
साथ निप साथी : न नहीं 


प । (१ 
पैसा ˆ ` पेशा ५ ~+ पी 
आपि ,. ` पहिला- पहिले यद्यपि- पी 
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,„ ५ "4. 
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५. 

~ ॥ 
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- जआभम्यास-17 


हिन्दी मेँ अनुवाद करो। 
प 
=? 
1 
^~ ( 4 
५.. 
१. 
( 
ॐ 











अभ्यास--18 


संकंत-लिपि मँ लिखोः- | >£ 


¬ 9 ©` > € 


गणेश गदाधर ` वत ^ गिरजा गिरधर 
गुलनार ` जीवन ` . तैराक ,तौलना. पाइप. 
गुलाब ` जुमला पैराक ` दिहात दौलत 
` नूपुर नेगचार वैरागी बेहतर वैजनाथ 


मुटाई ` मुश्किल . ` , . लगातार लिपाई 


 करजा कम्बल जंतर जांचक पंचकस लोबान 
~ वह बहुत बडा आदमी हो गया हे । अब बात-बात म बिगड़ 
 , जाता है। | ५ 
अतः सिद्ध हआ कि बडे आदमी कं हाथ में ताकत है पर ` 


दीनानाथ गरीब आदमी के सहायक हें | 

हौँ अमीर लोग दीनानाथ को भूले है, उनकी पर्हुच उनके पास 
नहीं हे न होगी। 

पहले तो लोग अति. करके बुरा करते हैँ, बाद मे भोति-भोंति 
ओर तौर तौर की बाते इत्यादि बनाकर अत्यन्त मूर्खं बनते 


हैं| एसे आदमी का साथ कौन साथी देगा। 
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ह) ` 


स. ओर ज॒ (1) 


व्यंजन स, श केवल वक्र रेखा ही से नही बनता बल्कि एक ` 
छोटे वृत से भी बनता है । यह व्यंजन की सरल ओर वक्र रेखाओं 
मे बड़ी सरलता कं साथ जोड़ा जा सकता हे । इनका उच्चारण स 
ओरशकंअलावाजभी होता हे। जेसे-मेज, जहाज. जामिन, जूल्म 
आदिमेज,ज,जाओरजु हे। ्‌ | 

जब यह 'स' वृत किसी. व्यंजन की सरल रेखा के आरम्भ मं 

मिलता है या बीच मे इस तरह आता है कि व्यंजन के बीचमेँ कोण 
नहीं बनता तो यह दाहिने से बाणे की तरफ लिखा जातां है । यदि 
यह वृत किसी सरल व्यंजन के अंत मे आता है. तो बा से दाहिने 
को लिखा जाता है । कवर्ग मे यह वृत नियमानुसार आदि, मध्य ओर 
अन्त मे चाहे जहौ आवे ऊपर लगता है। | 
जैसे नं0 1, 2 व 3 चित्र नीचे। 


सप सट सव सक सर 
पस टसं ^ “वसः कस रस 
पसप ट्सट चसच. कसक  रसर 
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जहा व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती हे वहो स वृत कोण 
के बाहर बनाया जाता हे जैसे- चित्र नीचे | 


टसक 5; पसक डसक „` सहि 

जब यह स वृत व्यजन की किसी अकेली वक्र रेखा मे 
` मिलाया जाता है तौ, उसके अन्दर लगता है ओरं यदि दौ वर 
रेखाओं के बीच मे या एक वक्र ओर दूसरा सरल रेखा के बीच 
मं आता है तो सुविधानुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में 
बनाया जाता हे पर यदि लिपि को धारा प्रवाह ओर सुचारूता में 
सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा कं भीतर भी लिखा जा सकता 
हे । जैसे 0 1 व 2 चित्र नीचे ६. ८४: 


= @ @, ॐ = 


1... सत ~+ सद सर : सम , सनं ससं 
तस दस 0 1 (नसं. "सस 
 तसक  लसम मक 1 

लेकिन 2 तसल (ऊ) या तसल (नी) आदि , 
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जब किसी ` व्यंजन मे स वृत पहले लगतां है तो. वह वृतं 

सबसे पहले पढा जाता हे | -ङसकी मात्रारपे, जिस व्यंजन में 
यह वृत लगता ` है, उसके पहले रखी जाती दै ओर. वृत. कं 

. बाद पढठी जाती हेँ। फिर व्यजन ओर व्यंजन के बाद में रखी . 
. हई उनकी मात्रा पढ़ी जाती, है । जेसे~"शाला शब्द मे (शब्द ` 
` नं० 2 चित्र नीचे) पहले वृत, फिर. व्यजन के पहले रखी गइ 
मात्रा -आ पढ़ा - जायगी । जेसे-चित्र नीचे ` ` ¢ 








सूम `. शाला ` . सास शादी. 
शाक शान ` शोर  . . रोज. 
 . इसी 'तरह जब 'स' वृत्‌ अन्त मे आता है तो जिस व्यंजन 
` मे 'स' वृत लगता, है . पहले ,वह - व्यजन ओर -उसकीं मात्राए 
` -पढी जाती है ओर अन्तमं स वृत्त पडठा.जाता है। "सः . वृत 
, ` केः पश्चात्‌ फिर . कोई मात्रा नहीं आती। जेसे मूस शब्द के 
| , ` पहले *म व्यंजन ओर उसकी.मात्रा ऊ पढ़ी जायेगी ओर अन्त 
॥ + म शस वृत पठा जायेगा। वृत कं बाद मात्रा आने से वृत न 
 , `~ ` लिखा -जायेगा। जैसे- 70 1 चित्र पृष्ठ 64 “ˆ. , ` 
~ ` ` 4 मूस ` बास~-बाजं .चीज कोस ` . खास 
। | ` लस -नाज ` -षीस पू. ठेस 





ॐ  . 
4 
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य ओर व कं आरम्भ में स वृत उसके आंकड़े के अन्दर 
हो लिखा जनता है। जैसे- नं0 2 चित्र नीचे | 

१४. 0) सय 0) सव 

जब 'ह' संकेत के आरम्भ मेँ स" वृत मिलाना हो तो “हः के 


रेखागत- वृत को ही दुगुना कर दिया जाता है । जैसे- न0 3 चित्र 
नीचे 


3" “-संहं ~ ` शहर सियाना सुवास 


नोट य, व ओर ह के अन्त में नियमानुसार र (ऊ) की तरह 
सः वृत लगता है| 


त ४ ८ 9 
4 
2 (1). & ८) €. 





व्यजन ओर उसकी मात्रां पढ़ी जाती है ओर फिर 'स' वृत 
पढ़ा जाता हे। जो मात्रां वृत्त के पश्चात. आती हँ वह उसके 


य्ह इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब बीच में 
 स' वृतया कोई दूसरा ओंकड़ा आ जाय तो तृतीय स्थान 
की मात्रा जिस व्यजन के बाद होगी उसी व्यंजन के बाद 
तृतीय स्थान पर रखी जार्एगी ओर वृत या ओंकड़ को छोडकर 
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, ४ १ श 


बीच में .सः वृत जिस.व्य॑जन के वाद आता है पहले वह ` ` 


अगल व्यजन कं पहले यथा स्थान रखी ओर पढ़ी जाती है। 





ए । 


` अगले व्यंजन के' तृतीय स्थान केः पहले न रखी. जागी जसं. 


नीचे के , किसमिस' शब्द. मे। यहँ "कः के तृतीय स्थान की ` | 


मात्रा बीच्र में *स' वृत होने के कारण "क. के तृतीय स्थान. ` 
` के पश्चात. ही रखी हुई है । अगले व्यंजन 'म' के तृतीय स्थान ( 
` के पहले नहीं । -जैसे- चित्र॒ नीचे + 0० 


क = @ @ .क र @ "9 @ @ श. . 
ि = ^ 


वि वि 4 १ 5 2 व । 
५ त ट ति प्‌ 
॥ ¢ ९ ५ 5 & 
५ --6 । _--- ८ | । । 

च क 9 ॐ # @= #@ # @ ॐ ४ = @ ॐ # 9 9 # क [क । क 

ध - ५ ह ५ न 

त * ॐ 9९५ , 9 वि ॥ 

ई ह । ॥ । । | 

0 4" + 


। . । । | ॥ ५ वि ^~ 6 ॥ 6 † | (५ 
.~ठत--- | ६ । न + = क / ८ मवि 
* 9 ~ ˆ 9 > ७ 9 ® । ( @ 9 न> 9 ॐ $ ¢ ` ५ 
॥ । 


माशूकं .. पशुपति “ जोशीला. . परेशान 


- ` \ किसमिसर ` - कासनी 2. "संसार 1 


`: सम्पूर्णं . .* समय . यह. ` ` यें 


साहब-सुबह सब-संबंसे-सूबे  सबक-सबब 


इस - इन ˆ .समान-सामना-ने . . समानाः ` सम्बन्ध `. 


~ * हिन्दी-शीप्र-लिपि,^65 








अभ्यास -19 


हिन्दी मे. अनुवाद करोः 
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1 

2 

3 

4 
॥,,४.& 
6 

२) 
10) 

1 


जब्द- चिन्ह 


() (7). । (>, ~ / नि 


दारा ओर ` ओर-रुपंया ओरत रात 
हम . हमने हमं हमारा ` हमको 


अभ्यास -20 


संकेत लिपि में लिखोः- 

1. सय ` शर सम. शाम,“ सार “साल + सेब 
2. क्स ट्स जस नस भेस लेस सोचा 
3. नाश्ता कसाई काइस ` कोसना समोसाः 
4 किसमिस चूसना जालसाज तसकीन नौसादर 
5. आसमान मुसलमान वास्तव व्यवसाय विकसित 
6. शासक को रात-दिन बडी मुसीबत का सामना करना 


पडता है! शासन करना कुछ खेल नही हे। 

7. भले शासक हमारी“ शिक्षा को सरल बनाने ओर उसके 
दारा विचा की ओर-मरद ओर ओरत दोनों की-सुरूचि 
लगाने का सुविचार करते है। 
इससे हमको रूपया ओर धन मिलता हे। 

हम सरस्वती को हासिल करेगे। यह ` हमने पहले 
ही. से निश्चय किया हे। 
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स. श ओर ज (2) 


सकि ये स, रः वृत्त शब्दां मेँ सबसे पहले ओर अन्त मे पढ़े | 
जाते हं इसलिये यदि शब्द कं पहले ओर अन्त में मात्रा आवे या १ 
किसी शब्द्‌ मेस" अकेला व्यंजन हो तो ˆस को वृत्ताकार न बनाकर स 
` स व्यजन का पूरा संकेत लिखना चाहिये । 
जेसे ¬ चित्र 0 1 नीचे 


पेसा,.. आस, ` ओसारा, ` मूसा. ` तासा“ शो. 


पर यदि आरम्भ में अ' या आ" की मात्रां आवे या अन्त में ई 
की मात्रा आवे तो आरम्भ मे एक छोटा सा डैस लगाकर वृत्तं लिखा 
जाय ओर अन्त मृ वृत्त को बढाकर एक छोटा सा डेस लगा दिया 
 -जाय। इससे आरम्भ में अ' या आ" की मात्रा लगी समञ्ी जायमी “~. 
ओर अन्त मेँ ई की मात्रा समञ्जी जायगी | | 
जेसे- चित्र 0 2-3 ऊपर । 
असामी . असली. , . अस्तबल असेम्बली 
मारूसी खुशी ` । पासी <हसी 
यह आप पहले ही पढ़ चुके हँ कि “स' ओर शः कै उच्चारण 
म विशेष अन्तर नहीं है ओर मुहावरे से सरलतापूर्वक समञ्ञाभीजा . 
, सकता ह इसलिये उनके लिये एक ही संकेतं बनाए गए है।.पर “` « 
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. यदि उनको स' वृत्त से लिखने में अशृद्धि काडरदहोतोः'स' को 
पूरे संकेतं से लिखना चाहिए । जैसे - चित्र नं० 1 नीचे 


1 - (1) सर ओर शर (बाण) (11). शव ओर सव -(सैकड़ा) 


क) -) ८. ओर 8 -९ (1). ^< जर ` 


; षके स्थान पर जब 'स' उन्चारण करतेहैतो सं वृत्तया 
स व्यजन का प्रयोग होता है । जैसे - चित्र नं० 2 ऊपर 


2- षटरपद | षड्रस 
५: शब्द-चिन्ह 
८ +", 1 


~ ` 73 
५ ए, , "9 6, 1 वि... 1 


चाह-चाहते-चंहिए छोरा अच्छ जिस जिन 

मालूम ~: “£; ; -मध्य-मतलव मन-मान-माना माने-मानो-मानी 

आज-जाय -“ ` भोजन-जो जरूर-री जरूरत 
समाज ` ` जीवन जीविका 
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अभ्यास - 21 


हिन्दी मे अनुवाद करो :- 
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ग्य 


१.10 
"अ क कि ॥ 
ध 1६. 
| व \- 
लाला-लम्बा लोग-लेकिन ` . लिये-लाये 
एेसा-आशा स्वतः इसलिये -ईश्वर 
अव ~. कब जब ` तब . 
अभ्यास - 22 
संकेत लिपि मे लिखो :- | | 
1. शिवाला शीतला  मरुस्थल स्वास्थ्य 
2. “ सुधार ` अवस्था मसखरा ` मसाला 
3. नासमञ्  नाशवान चौकस चौदस तस्वीर 
4. दंस ` दशमलव ` ५ दस्तृरी” ". दस्तावेज 
5. गौशाला उल्लास . काश्मीर . .. संख्या 
6. लाला सीताराम ओर बहुत से लोग वस्ती गये थे । वर्ह से 
बहुत सी चीजें लाये । 
7. एसा काम न करो कि लोग बुरा कहं । ईश्वर से डरो । 
8 अगर रोशनी न हद तो लोग शाम को काम कैसे करेगे । 
9. वह एसा तेज दौड़ा किं गिर पड़ा । इसलिए आज स्वूल' नही 
गयाः “1 .* 
10. तुम यहं कब आये । जव से तुम यां थे तब सेमै भी 


था | अब चलो घर चले | 
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सर्वनाम 
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त ५. [7 पे > = +~ भ 
१ । 


7 का श । क छ 


| सर्वनाम 

सर्वनाम मे अधिकतर शब्द-चिन्हों का ही प्रयोग किया 
गया है । बहुत से सर्वनाम चिन्ह पहले आ चुके है ओर बहुत से 
अभी बाकी है । इनको किन संकेतों का सहारा लेकर बनाया 
गया है वह यहाँ पर दिये जा रहे है । + 


मूल सर्वनाम मेँ उपरोक्त चिन्ह लगाकर गरदान बनाई गई 
है । प्रवाह का विचार कर कभी कभी ये चिन्ह उलट पलट दिये 
गये ह । जैसे - 'स' के लिये दर्यो अथवा वार्यो दोनों तरह से 
प्रयोग । “र का चिन्ह भी कभी पहले ओरं कभी बाद मे आया 
है जैसे - हमारा । (देखिये पृष्ठ 74 पर) इसमे ^र' चिन्ह पहले 
आया है । 
पूरी सूची अगले पष्ठ पर दी जाती है । इसको ध्यान से 
समञ्लकर याद करने में बड़ी सरलता पड़गी । 
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सर्वनाम 


मै मुञ्जसे मैने मेरा मुञ्ञको मुह मुञ्जे मुञ्जपर 


10 

2. उस उससे उसने उसका उसको उसे उसमे  उसपर . ,, 
3 हम हमसे हमने हमारा हमको हमे हममे हमपर ^ 
4. तुम. तुमसे तुमने तुम्हारा तुमको तुम्हं तुममे ठुमपर 

5. इस इससे इसने इसका इसको इसे इसमे इसपर 

6. इन इनसे इनने इनका इनको इन्हें इनमे ईनः 

7. उन उनसे उनने उनका. उनको उन्हे उनमें उनपर 

8. आप आपसे आपने आपका आपको > आपे आपपर 

9. जिस जिससे जिसने जिसका जिसको जिसे जिसमे जिसपर 

10. तिस्र तिससे तिसने तिसका  तिसको तिसे तिसमे तिसपर 


===. 
~ 


किस किससे किसने किसका किसको किसे किसमेँ किंसपर 


कुछ ओर सर्वनाम 
12. उन्होने जिन किन्न न्ने उसीने तहीन हमीने इसने 
13. जो जो-लोग कौन कुठ कैसा किसी 
14. सो कोई करई एसा जैसा तैसा 


15. वैसा क्या यह ये वह वे 


तरह का चिन्ह 'त' लगाकर बनता है । जैसे ~ ` 
16. जिस-तरह किस-तरह इस-तरह उस-तरह 
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(9। 7२ ८ त 3 
17 (९) भी (2) ही 14 की 4 कृ नीर 
~ । 
१ (नण क 2 
५९ नि 2 
~~ 3 | ६5४०, * आदि 


'भी' के लिये 17 नं० 1 का चिन्ह ओर ष्टी के लिये 
17-नं० 2 का चिन्ह निर्धारित किया गया है । जैसे - चित्र ऊपर 
प्रथम लाइन - कभी जभी तभी अभी 
दितीय लाइन - मही तूही हमही वही यही येही 
तृतीय लाइन - मैभी हमभी तुमभी इसी उसी - आदि 


नोट - (1). इनको लिखते समय स्थान का पूरा ध्यान रहे । 
जो चिन्ह लाइन कै ऊपर हैँ वे ऊपर लिखे जाये ओर 
जो चिन्ह लाइन पर हैँ, वह लाइन पर लिखे जाये । 
लाइन के ऊपर ओर लाइन पर के शब्दो का पूरा विचार 
न करने से अर्थ मेँ बड़ा अन्तर पड़ जायेगा । जैसे- 
| म, उस, हम; तुम | 
(२) तिग-भेद से चिन्हौ मे अन्तर नहीं पड़ता । जैसे - 
केसा कैसे कैसी, एसा देस एसी - आदि। 
(३) हिन्दी भाषा मेँ सर्वनाम का अधिकाधिक प्रयोग होता 
है। अतः विदार्थो को इस प्रकरण कौ घूब ` अच्छी 
तरहं लिखकर याद कर लेना चाहिये | जिसकी लेखनी 
सेये जितनी ही अधिक तेजी से निस्सृत होगा उतना 
ही अधिक सफल लेखक वह बन सकेगा । | 
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~~ 


अभ्यास - 23 


देवनागरी लिपि मे अनुवाद कर लिखो :- 


र 


क @9  @ ®; ०4० © क 2 ह > शि 901०8१95 


# $ $ ॐ 
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अभ्यास - 24 


शीघ्र लिपि में लिखो :- 

1. जो सो यह. वह वे कौन कोई 
2 य मै तुम तुमको मेराः तुम्हारा हमारा 
3. इनमें ट्नपर उसका हमारा हमपर तुमपर 
4. हो तुम-भी इस-तरह उस-तरह किस-तरह 
5 जोलोग ^ "कैसा... ` क्या, ~^ कीः. उभी 
6. तभी मही वहनभी तूही तुमसे मुञ्जसे 
7 


` सुन्दरवन एक जङ्गल है । इसमे कई किस्म के जानवर कु छोटे 
कुछ बड़े रहते है । जो जिसको पाता है खा जाता है, कोई 
किसी का विचार नहीं रखता है । जिस तरह के जानवर वलँ 
रहते ह उनसे किसी तरह भी जान षुडाना मुश्किल है । 


6. उसने उसकी कलम ओर उसकी ही स्याही से आप कर्द तस्वीर 
खीची । न तुमको बुलाया न तुम्हारे पास आया । यह मुञ्मे 
कमी थी कि मैने न तुमको, न तुम्हारे बहन को इसकी कोई 
सूचनाः दी तिससे तुम ` गुस्सा हौ गये । 





अभ्यास ~ 25 


शीघ्र लिपि मे लिखो :- [नोट - नीचे क वाक्यो मेँ करीव 
करीब पिछले सब शब्द-चिन्ह आ गये है ` | | [पृष्ठ 79 पर] 
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` उसने उसको एक चैसा दिया । 


बहुत बड़ी बात ओर वाद्‌ में बुरी बात दोनों बुरी है। 
अब तुम कब आगे । जिस तरह भी हो उनको साथ 
लेकर अति तेजी से आना । 

वह यहाँ वर्हौँ जौँ कहीं भी हो सका गया, पर मार खाने 


के सिवा ओर कुछ नहीं पाया । 


ईश्वर स्वतः कुछ नहीं करता लेकिन वह हमारे, तुम्हरे या 
उनके दारा सारा काम कराता है । 

यदि तुम चाहो तो एक अथवा दो अमरूद खा सकते हो । ,, 
वे बाजार गये थे । वह से भति-भँति ओर तौर-तौर के 
खिलौने इत्यादि अत्यन्त सस्ते दाम पर लाये । क्या अब 
आशा की जाय कि लड़के खुश होगे । 

सामने जो लाला साहब लम्बी छड़ी लिए खड़े है, उनके 
दारा कई एसे काम हुये है गिनको आज छोटे बड़े सब 
मानते है । अतः पहले उनकी बात ओर बाद में उनके 
साथी की बात मानी जाती है । | 
सुबह उठकर सबक याद करना चाहिये । यह जीवन के 
लिये जरूरी है .। विद्या से सम्बन्ध रखने वाले समाज को 
इस ओर सब लोगों का ध्यान खीचना चाहिये | 

दान मे रुपया, गाय आदि सब कुठ देना चाहिये । इसके 
सबब से सम्पूर्ण दाम तथा धन मिलता है । रात-दिन, 
ओरत-मरद सब को जब कभी समय मिले, थोड़ा बहुत जौ तजो कुहो 
सके, यह काम करे । इस तरह हाथ जोड़े मालूम 
हो मानो ओर कोई काम से कुष्ठ मतलब ही नहीं है, तब 
अच्छा फल होता है । 
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' ओंक्डे का प्रयोग 


एक छोटा सा घुमावदार ओंकड़ा व्यंजन की सरलं रेखा के 
अन्तं मे जब बारै से दाहिने तरफ जोड़ा जाता है तो उससे “त 
का-अर्थ निकलता है । यह ओंकड़ा कवर्ग मेँ ऊपर की तरफ 
ओर य,र (ऊ), व ओर ह में बार, तरफ लगता है । जैसे - न 
1 चित्र नीचे 


1. रत ५ 2. पत 3. घत 














ङ्क की वक्र रेखा के अंत मे यह छोटा ओंकड़ा घुमाव 
के साथ अन्दर की तरफ लगता है ओर उसमें एक लम्बाकार 
छोटी सी आडी रेखा हल्के डश के रूप मे लगा दी जाती है । 
वक्र रेखा में एेसे डश लगे हुये ओंक्ड़ से भी 'त' पदा जाता हे। 
जैसे - चित्र नं० 2 पर 80 पर 
1. सत | 2. लत 3. इत 
4. मत 8. गत॒ 
केवल क्रिया के साथ इस घुमावदार ओंकड़े का अर्थ "ता, 
ती, ते" होता है ओर वाक्य में मुहावरे से अर्थ लगाकर समञ्ञा 
जाता हे कि स्थान विशेष पर उसका अर्थक्याहै-ता, ती 
अथवा ते। जैसे - चित्र नं० 3 पृ० 80 पर ` 
1. मै जाता हू । यँ ओंकडे का अर्थ ता" है । यदि स्रीलिङ् 
मेहो तो इसका अर्थ ^ती' होगा | 
2. वे जाते है । इस वाक्य मे इस ओंँकडे का अर्थ ते" होगा । 
बहुवचन है । 
संज्ञा के साथ यह ओंकड़ा व्यंजन की सरल ओर वक्र 
दोनों रेखाओं मेँ केवल 'त' का अर्थ देता है । यदि कोई स्वर 
त' के पश्चात्‌ आता है तो 'त' का ओंकड़ा नहीं बनाया जाता 
पूरी रेखा लिखी जाती हे । जैसे - चित्र नं० 4 पृ० 80 पर्‌ 
पोत गोत .. भात `. , . मात्‌+ ~ “सातं सात 
लेकिन  - पोता गोता माता नाता 
यह 'त' का जकड़ा व्यंजन की सरल रेखाओं मे लगातार 
बीच मे भी आता है ओर इस तरह मिलाया जाता है। जैसे 
चित्र न०. 5 पृ० 80 पर 
पतप पतक रतर कतक  कतप चतट 
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लेकिन जरह 'त' का ओंकड़ा टीक न मिल सके वरह 
संकेत पूरा लिखा जाता है । जैसे - नं० 6 चित्र पृष्ठ 80 पर 
रतह ++ 
जब ^त' बीच मे आता है तो यह ओंकड़ा केवल त" का 
ही उच्चारण देता है ता, ती, ते" का नहीं । यदि 'त' के पश्चात्‌ 
कोई स्वर आता है तो वह अगले व्यंजन के पहले नियमानुसार 
लगाकर प्रकट किया जाता है । जैसे - नं० 7 चित्र पृ० 80 पर 


जतन जताना जीतना पोतना . पोताना पतला पुतला 

बीच मे यह 'त' का ओंँकड़ा केवल सरल रेखा के अन्त 
मं लग कर आता है, वक्र रेखा के अन्त मेँ लगकर वीच मे नही 
आता । जेसे - नं० 8 चित्र पृष्ठ 80 पर 


पताका -- लेकिन - मतलब नतीजा 
 शब्द-चिन्ह 
-~---> ¦ 
पण. ८.8 
(वि... ^ 

^ 6) द, 
ताकत | वख्त-किताव कहता-ते-ती कहना 
वास्तव-अथवा वास्ते | सर्वथा 
ज्यादा ५: चीका एकदम टकट्रा 
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अभ्यास, - 26 
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= ० 1१ ११.१. 3 लि न ० 29 ~^) 
) 
व. 
लस 1 "= 


1. 0 


" ~^ ~ ~~ (2 ८1. 1) 


आवश्यक सकता, सकते, सके शिकायत शक्ति 
तथा-तांई तो तथापि तकृ 
अन्य-नाई नीचे-गिरा नित्य नया-नई 
नाता | नेता ` नीति आवश्यकता 
| अभ्यास - 27 

संकेत तिपि में तिखो :- 

1. खाता घेत मारता टोता रोती हंसती 
2. अस्त आदत आपत एकांत ओसत आगत विपति 
3 कतरना करता काटता कीमत कीलित गरजता 
4. असंगत छता षता जाव्ता नाता नीति पड़ता 
5 कतार वीरता भारत स्थानोचित गम्भीरता 
6 तुम निरे मूर्खहो । कोद अन्य नई बात बोलो । नित्य नित्य 





वही वात कहते रहने से लोग नीचे गिरते है । 
^ तुम्हारी शिकायत सुनते-सुनते जी ऊव गया है । अब यह आवश्यक 
है कि जहौ तक हयो सके शक्ति भर तुम सुधरने की कोशिश करो 


नही तो पिटेगे | 
5 तुम तथा तुम्हारे दोस्त हमारे लड़के की नाई गेंद नहीं खेल सकते 


तथापि खेलते रहो, आदत प्डेगी ही । 
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नः ओंक्डे का प्रयोग. 


जिस तरह किसी व्यंजन मे बार्पँं से दाहिने तरफ का 


 धुमावदार आंकड़ा लगाने से 'त' बनता हे उसी तरह यदि दाहिने 


से बार्णँ की तरफ घुमावदार एक छोटा सा ओंकड़ा व्यंजन की 
सरल रेखा के अंत में लगाया जाये तो न" बनता है । जैसे 
नं० 1 चित्र नीचे 


1 पन॒ . रन खन गन ` 


^~ 
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= =» # 4 = 
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~ 
^; 
^: 











वक्र रेखा में यह ओंकड़ा उसके अंत में अन्दर एक छोटे 

घुमाव के रूप मे लगाया जाता है । इसके ओर ^त' के ओंकड़ 

में केवल इतना ही अंतर होता है कि 'त' ओंकड मे एक छोटा 

सा हल्का लम्बाकार डैश लगा रहता है ओर “न' के ओंकडे में 
कोई श आदि नहीं रहता । जैसे - नं ० 2 चित्र पृष्ठ 85 मं 


2. टन सन - लन -~ आदि 


क्रिया के अन्त में इस ओंकडे का उद्चारण नायाने' 

ओर कभी-कभी ननी" भी मुहावरे के अनुसार होता है । जैसे - 
न० 3 चित्र पृष्ठ 85 में | 

3. रखना-ने-नी . लड्ना-ने  मारना-ने पीटना-ने 

रोना-ने लेना-ने-नी -- इत्यादि 

संज्ञा के अंत मे इस ओंकड़ का उच्चारण केवल न' का होता 

है । यदि कोई मात्रा न' के पश्चात्‌ आती है तो न' का ओंक्ड़ान 

` लिखकर पूरी रेखा लिखी जायगी । जैसे - नं० 4 चित्र पृष्ठ 85 मं 


4. कान काना काने -- आदि 
परन्तु -- शान ` ` मान पान -- आदि 


यह न' का ओंँकड़ा 'त' ओंकड़े के समान बीच में भी 

आता है । केवल अंतर यह है कि "त का ओंँकड़ा वक्र रेखा में 
लग कर बीच मै नहीं आता पर यह न' का ओंकड़ा वक्र रेखा 
मे भी लगकर बीच मैआताटहै ।. जैसे - नं०5 चित्र पृष्ठ 85 मे 
ॐ! पतप कनक चनप 
तनन सनन सनर्‌ लनर्‌ 
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`. जब यह ओंकड़ा किसी व्यंजन की दो रेखाओं के बीचं में 


आता है तो इसका अर्थं केवल "न" होता हे ओर मात्रा आदि. ` 
अगली रेखा के पहले नियमानुसार लगाई जाती है । जैसे - नं० 


6 चित्र पृष्ठ 85 में 


6. पनसारी बनिज बनेटी चूनादानी.  तानना | 


बीच में .जब नः ओंक्डे के साथ दूसरा अक्षरः 
सरलतापूर्वक न मिल सकता हौ या जब प्रवाह मेँ स्कावर का. 
उरो तो बीच में न" का र्ओकड़ा न लिखकर पूरा ने" लिखना . 
चाहिये । जैसे नं० 7 चित्र पृष्ठ 85 में | 


7. खनिज ` 
पानदान . 


पहले तरीके से लिखना ठीक है दूसरं तरीके से नही । 


[ नोट - प्रवाह से यह मतलब होता है कि जर तक हो 
सके यदि संकेत अगे को बढ़ते है तो आगे हो बढते जपँ पीठे 


को.न मुड़ | पीष्ठे मुडने या हटने से रुकावट होती है जो इस 


संकेत-लिपि के लिये अत्यन्त हानिकारक हे ] 


॥ इस प्रवाह के सम्बन्ध मे पीष्ठे के पाट. “तवर्ग की दायी 
बायी रेखाओं के प्रयोग" के अन्त गँ भी समर्खाया जा चुका है । 
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च्व 1 


श्र /./ 1 ( +. 
` "जौननज्यो . क्यो तौन-त्यो ` यों 
किन किनसे किनने कन्हे किनका किनको किनमे किनपर 
जिन जिनसे जिनने जिन्हे जिनका जिनको जिनमें जिनपर 


9.01 01... ¢ 
4 ` 0 ) 
अपना-नी-नै . ` | इतना-नी-ने | उतना-नी-ने ४ 
कितना | जितना  .: तितना ~ 
दुगुना तिगुना आदि (न' को संख्या के नीचे. लिखने से गुना) 
तमाम-ताञ्ुब तुरन्त-तले तनिक-कतई 
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संकेत-लिपि मे लिखो :- 
` जनन वरन 
निम्न 
कौनसिल 
मुसलमान 
अनुसार ` 


७0 0 ~? ~ 


अभ्यास - 29 


नेशन 


पसन्द दमन निशान 
उठाना बतलाना भावना किसान 
चेतावनी कानून जलपान पसीना 
फिलिस्तीन अददेशानुसार जनानी 
कामिनी कारस्तानी मरदानी 


लड़के अपने-अपने खिलौने ओर पकवान लिये खेलने जा रहे थे। 


वे जितना ही वेलेगे तन्दुरुस्त होगे । 





यह बड़े ताञ्जुव की वात है कि वह दुगुना तिगुना चौगुना तो. 
खाता है फिर भी उतना काम नहीं करता जितना कम खाने वाले। 


हमको कितना ही काम करना पड़े आप इस बात का कतई तनिक 
भी विचार न करें तुरन्त जो काम हो भेज दे । 


9 . मँ इतना काम तो तुरन्त ही कर सकता हू । मेरे नीचे ओर 
भी बहुत से काम करने वाले आदमी ह जौ तमाम कामों को 
बड़ी आसानी से कर सकते है । 
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.---- नल --- 
#  दोरद्सरेरिििििि 


चिराग के तते हमेशा अधेरा ही रहता है । 


-=---=-------¬ 











र ओक्ड़े का प्रयोग 
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' ओक्डे का प्रयोग 
जिस तरह सरल व्यंजन के अंत में बार्णँ तरफ ओंकड़ा 
लगाने से "न" पद्रा जाता है उसी तरह सरल व्यंजन के आरम्भ मे 
वार्ण तरफ बर से दाहिने को घुमाव देकर जौ ओंकड़ा लगाया 
जाता है उससे नीचे का र लटकन, रेफा या ऋ की मात्रां पढ़ी 
जाती है । चक्रः शब्द मे “र लटकन, “धर्म' में रेफा ओर 
कृपा" मेँ ऋ की मात्रं लमी है । कवर्ग मेँ वह जकड़ा नीचे की 
तरफ लगता है । जैसे - नं० 1 चित्र पृष्ठ 92 मे 
1. प्र - पृ क्र -कृ च्र- चु दर - त्री- आदि 
य,र (ऊ), ल, व, ओर ह के संकेतो में यह ओंकड़ा नहीं 
लगता बल्कि पूरा लिखा जाता है । जैसे - नं० 2 चित्र पृष्ठ 92 में 
2. हर वर यर --- आदि 
वक्र व्यजनो मे भी न' की तरह व्यजन के अंत के बदले 
व्यजनो के आरम्भ मेँ उनके भीतर लगाया है । जैसे - नं० 3 चित्र पृष्ट 
मे | 
अरत ` द्र दु .“-स अ, 417 


ल ओर र(नी) मेँ यह ओंकड़ा नहीं लगता बल्कि पूरा लिखा 


जाता है । जैसे - नं० 4 चित्र पृष्ठ 92 में | 
4. लर या लर रया रर - आदि 
जिस व्यंजन मेँ “र का आंकड़ा लगता "हे पहले व्यंजन पढ़ा 
जाता है ओर फिर यह ओंँकड़ा पढ़ा जाता है । पहले ओंकड़ा पढ़कर 
व्यजन नहीं पठा जाता है । जैसे - नं० 5 चित्र पृष्ठ 92 में 
5. क्रः क्कः ^ व्रा - पुः तरं ~त भ्र-धभ् -घ्र --न्‌ 
नियमानुसार जो मात्रा्पँ इस "र' ओंकड़ा मै लगे हए 
व्यंजन के पहले आती है वह पहले पदी जाती है ओर जो मात्रा 
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व्यजन के बाद आती है, वह व्यंजन के बादन पदी व ए" ` 
ओका के बाद पढ़ी जाती रै, क्योकि व्यंजन. ओर ^" ओं 
के बीच कोई मात्रा नहीं होती ड । जैसे - नं० 6चित्र पृष्ठ 92 मे 


6. प्रेस प्रेम. प्रलाप श्री अश्र प्रस्थान 
त्रिजटा प्रोग्राम बृटेन  प्रोहित पृथ्वी 
कर्त | शिप्रा 


` एसे शब्दों को भी इस "र ओंकडे से लिख सकते है जह 
व्यजन ओर र” ओंँकड़े के बीच कोई दीर्ध स्वर न आकर छोटे 
स्वर अ, इ याउ की मात्राँ आती दै । जैसे - नं० 7 चित्र पृष्ठ 
92 में | 


7. पेपर पीपर ` बरसात मरना ज्मरना 
डरना परम गरम जरमनी 
फरमान धर्म कर्म नर्म फिर 
| कानपुर 


पर यदि पहिले व्यंजन ओर रर के बीच कोई दूसरी दीर्घ 
मात्रा आये या ^" के पहले आने वाले व्यंजन के साथ न पढ़ा 
जाकर अकेला या बाद वाले व्यंजन के साथ पढ़ा जाये तो रर 
का ओंक्ड़ा न लिखा जाकर ^" को पूरा लिखा जाता है। जसे - = 
"पपरा" मेँ र" प" के साय न पढ़ा जाकर अकेला पठा जाताहै ` 
ओर "चरस" मेँ "र अपने पहले व्यंजन च' कें साथ पढ़ा 
जाकर बाद के व्यंनन 'स' के साथ पदा जाता है। इसलिए 
यौ पर र का पूरा संकेत लिखा जायगा, अकिड़ा नर्ही। जसे - 
नं0 8 चित्र पृष्ठ 92 मेँ 


8. पपरा मकड़ी बाजार भुखमरा 
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क" 


9 -तवर्ग ओर "स" के अक्षर वाप. दोनों तरफ से लिखे 
जाते है । अतः र" का आंकड़ा इसलिए दोनों तरफ लगता दै । 
जैसे - नं० 9 चित्र नीचे | 


9. त्रतु  स्रसृ 
9. ~ . ~~ 111 | 
10. 6 ३ ०५० ८ 4.1.८१ 
11, 0. | 


इसमें स्वर लगाने का वही नियम है जो इन व्यंजनों के 
अकेले होने पर लागू होता है अर्थात्‌ यदि किसी शब्द मे यह 
अकेले व्यजन हयो ओर उसके पहले कोई मात्रा हो -- चाहे उस 
व्यजन के बाद भी मात्रा हो -- तो ^र' ओंकड़ा सहित व्यजन ` 
का वार्या समूह आता है । जैसे - नं ० 10 चित्र ऊपर {त 

ट्त्र अत्र - आदि 

ओर यदि मात्रा बाद मे आती है -- पहले नहीं -- तो 

वार्यो समूह लिखा जाता है । जैसे - नं० 11 चित्र ऊपर 


11. श्री श्री --- आदि 
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जब ये दूसरे व्यंजन से मिलते है तो सुचारुता के विचार 
से दाहिने-वा्ँ दोनों तरफ लिखे जाते है । जैसे - नं० 12 चित्र 
पृष्ठ 195 मे | ५.५ 


12. त्रिकाल त्रिशंकु आश्रम ` श्रीमान 


4... १; ण 

<~ ^ 2 
परन्तुःप्रायः प्रत्येक प्रति प्रतिकूल | पूर्वक 
तरह, तरफ ` तेरसों, बेहतर भीतर, तरकीब 
कर-करके-कटना करीव, किनारे कारण 
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| अभ्यास - 30 
हिन्दी मे अनुवाद करो :- 
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411 141... + 
१0 0; द र ¢ ५. ( 
पास, पश्चात्‌ पेश , आपस पेश्तर 
बाहर, खराब | देर ` ` दूर-धीरे 
द्धर्‌ उधर्‌ किधर जिधर तिधरं 
अभ्यास - 31 
शीघ्र = लिपि मे | लिखो २~ 
1. गर्वा -+आप्रं ऊपर चर्म चरस परसन प्रसन्न 
2. प्रताप बरतन प्रदेश वरधा प्रजा चरचा 
3. प्रकट प्रकोप निरक्षर गरभवती करनाल 
4. अप्रसन्न दर्शन अपरिचित चारुपात्र निरजोश पुरजोश 
5. गर्वीला चर्मसीमा नौकर पराक्रम भ्रम 
® जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा । वचकर किधर भागौगे. । जिधर 


भागौगे तिधर ही मार पडेगी | 
आपस मे मिलकर रहना चाहिये । बाहर बहुत देर तक या बहुत 
दूर तक घूमना खराब वात है । 
खेलने के पश्चात्‌ तुमको इधर उधर न घूमना चाहिये । घर पर 
अपने बाप के पास वैठकर पढ़ना चाहिये । पेश्तर तो तुम एेसा 
नह्य करते थै । धीरे 2 तुमको आदत सुधारना चाहिये । 
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~" - गस इ कक स्का ` वक्क + ` र्क = "र क "न्क क्् च 


ल" ओंक्डे का प्रयोग 
जो ओंकडा सरल रेखा के आरम्भ मे बार से दाहिने को 
ओर लिखे जाने पर रर लटकन प्रकट करता है, वही ओंकड़ा 
यदि दाहिने से बा्ँ को लिखा जाता है तो 'ल' प्रकट करता है। 
कवर्ग मेँ यह ओंँकड़ा प्रारम्भ मे ऊपर की ओर लगता है । यह 
ओंकड़ा भी ^र' के समान व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है । जैसे -. 
नं० 1 चित्र नीचे 





1; पलं ` टल , 4; चल कल 
1 ५९ हि ¢ ~ 4 
2 0 1. 


। ८ अ ५ ¢> ५ 


., "0: 
9 ए <) 0 र) २४ 





| वक्र रेखार्जो मे यह ओंकड़ा उनके भीतर आरम्भ मे ^र' . 
के ओंकडे के स्थान पर उससे बड़ा फेला हआ -ओंकड़ा बनाकर 
पूरा लिखा जाता है । जैसे - नं० 2 चित्र पृष्ठ 99७ में (£ 
| 2. तल सल मल नल 
प्रारम्भ या बीच मे ^" की तरह जिस व्यन्जन में यह "लः 
का ओंकड़ा लगा रहता है अधिकतर उसके ओर ^ल' के बीच में 
कोई स्वर नहीं आता पर सुचारुता के विचार से कहीं कहीं ज, 
इ, उ की हस्व मात्रा्णँ रहने पर भी वह ओंकड़ा लगाकर ^ल' 
| लिखा जाता है । जैसे - नं- 3 चित्र पृष्ठ 99 में 
3. पल बल या बिल मल चल कलकल दलदल 
| रके ओंक्डेकी भतिलकारओक्डाभीय,र, ल, व 
| - ओर हमें नहीं लगता । | 0; ॥॥ 
नियमानुसार आदि ओर मध्य मेँ कहीं पर भी जो मात्रा 
 व्यन्नन के पहले आती है वह व्यन्नन के पहले ओर जो मात्रा 
| व्यजन के बाद आती है वह ^ल' के बाद पढ़ी जाती है क्योकि 
| | व्यंजन ओर ल के बीच कोई मात्रा नहीं आती । हस्व स्वर अ, 
द्‌, उकीजौ मात्रा आती है वह लगाई नहीं जाती आप ही पढ़ी 
: जाती है । जैसे - नं० 4 चित्र पृष्ठ 99 में 4 
4. अचल अकल छिलका मुल्क पलभर पलक 
कलकत्ता ` मंगती मंगलाप्रसाद 
'ल' के ओंकड़ ओर उसके पहले व्यंजन के यदि र" आंकड़े 
के समान अ, इ, उ, की हस्व मात्रा को छोड़कर कोई दूसरी दीर्घ मात्रा 
आये या ल अपने पहले आने वाले व्यंजन कै साथ न पटा जाकर 
अकेले या बाद वाले व्यंजन के साथ पटा जाय तो "ल' का ओंकड़ान 
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नयः 


लिखा जाकर 'ल' पूरा लिखा जाता हे । जेसे- पुतला म॑ "लाः त 


के साथ न पढा जाकर अकेला पढ़ा जाता है। इसलिए तमल 


का ओंकड़ा न लगाकर पूरा लिखा जायगा। 
जैसे- नम्बर 5 चित्र पृष्ठ 99 मं | 
5. मेल ` खेल रेल पोल ˆ . पाला 
माला गोलो टाला ` पीला 
जैसा पहले बतायां जा चुका है कि तंवर्ग ओर स" के अक्षर 
दाये बाप दोनों तरफ लिखे जाते हँ ओर इसलिए "ल" का ओंकड़ा ` 


भी दोनों तरफ लगता है। जेसे- नं0 6 चित्र पृष्ठ 99 मं 


6# तल“ दल सल 
इसमें स्वर लगाने का भी वही नियम है जो व्यन्जन के अकेले 


रहने पर लागृ होता हे अर्थात्‌ यदि किसी शब्द मे वह अकला व्यन्जन 


हो ओर उसके पहले कोई मात्रा हो- चाहे फिर उस -व्यन्जन के ` 


` बाद भी कोई मात्रा हो- तो ओंकड़ा लगे हुए व्यन्जन का बाया समूह . 


आता हे। जैसे- न0 7 चित्र पृष्ठ 99 मं 
7 ॥ अतल. `~. उथला  ऊदल 
ओर यदि मात्रा बाद मे आती हे पहले नहीं तो दार्यो समूहं 


लिखा जाता है। जैसे- नं०8 चित्र 9७.मे 


8. दला  दली 
जब यह दूसरे व्यन्जन से मिलता है तो सुचारूता कं विचार 
से सुविधानुसार दार्वा दोनो तरफ़ लिखा जाता हे । 
जेसे- न0 9 चित्र पृष्ठ 99 में | 
9. ` दलदल कौशल. स्पेशल . पेदल 
--0-- .. 
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काला-कल 
काविल-बिला 
हिर्सा-हप्ता 


बार-बार 


जल-जलसा 
साघारण-सारा 


. आ आए 
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बल्कि 3 ^ बिल्क्‌ ल-कवब्ल-बल 
हिन्दुस्तान 
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जेल . जल्दी-बिजली 
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अभ्यास --. 33 :. 


1 


अकल . अखिल . नाला अचल  अटकल. फटकल 


उटठल्लू कमल. ` पुतली. कलवान कोशल 
चुलबुला तलफना पलथी मलका मेला भोला 
मलमल पंलना पतलूनं ` पतली सरल साइकिल 
कमलतरास  तलबाना ` `मखमल अधखिला 
आप कब आयेंगे । जल्दी. आना अभी तो बहत सवेरा है, नहीं देर 
हो जायगी । बिनाः आपके आये काम न चलेगा। 


कौंसिल के कई मेम्बरों न जेल का निरीक्षण कर आने पर अपनी 


राय पेश कर दी। 


मँ सबेरे. उठकर सिर्फ दूघ पीता ह| इससे बदन.पर रोनक आती 


हे ओर खूबसूरती बढती है| 
` आज के साधारण जलसा मे कई प्रश्नों पर अच्छा वाद विवाद 
रहा। नगर मेँ जल, बिजली, जेल आदि के प्रबन्ध पर बहस 


रहौ । शुरू म तो कुछ गर्मा-गर्मी रही परन्तु जल्दी ही सारा काम | 


खत्म हो गया। 


--0-- 


# 
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न~ क 
छ ज केक क 3 क । 


स्व के वृतः | 
जो छोटा वृत किसी व्यन्जन के साथ लगाने से 'स' को सूचित करता 
है यदि वही वृत्त बड़ा कर दिया जाय ओर 'स' के ही स्थान पर किसी 
व्यन्जन के आरम्भ मे लगाया जाय तो वंह बड़ा वृत स्व को प्रकट करता 
है । जेसे-नं० 1 चित्र, नीचे 


स्वर . स्वतः स्वप्न स्वामिन , स्वागत 
, इसमें मात्रादि भी सु वृत के नियमानुसार ही लगती है ओर यदि 
इस स्व वृत कं पहले कोई मात्रा आवे- चाहे वह मात्रा अयाआ की 
^ ही क्यो न हो- तो शब्द संकेत पूरे 'स' ओर 'व' को मिलाकर लिखा 
जाता हे। जैसे-नं0 2 चित्र ऊपर 
आश्वासन अश्व. ` यंशस्वी तेजस्वी 
इस स्व' वृत का प्रयोग बीच ओर अन्त मे नही होता। य व ओर 
ह के आरम्भ में भी वह वृत नहीं आता। यदि बीच मं आये तो स वृत 


ओर ."व' पूरा लिखा जाता हे। 
| | १ 


स्त, स्थ, याष्ट का चात 


इसी तरह एक छोटा सा चाप (^<) जब किसी सरल या वक्र 
व्यन्जन के आरम्भ या अन्त मे लगाया जाता हे तो वह स्त, स्थयाष्ट, 
को सूचित करता है । चापे वृत की रेखा (परिधि) के एक छोटे हिस्से 
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कहत दहै। इस चाप को व्यन्जन म लगाते समय इस 
बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि यह चाप का आंकड़ा बढकर ` 
किसी दशा मे भी व्यन्जन कं अधे कं उप्र न जाने पावे। जहो तक 
ओंकडा व्यन्जन के आधे से कम पर ही लगाया जाय। 





हो यह : 
| जैसे. न0 1 चित्र नीचे 
५. | 
| ५: (मि 1 
ह ५ (किः 
2 ९.८ 0.00 न) 
1 9. 
पं ख र्म ५. 3 „~ 2 भर 
स्त- सथ -ष्ट-प स्त-स्थ-ष्ट-ट 
स्त-स्थ-ष्ट- म. स्त -रथ-ष्ट--ल 
प~ स्त -स्थ- ष्ट म-स्त-स्थ-ष्ट, 
र-स्त-रथ-ष्ट | क~ स्त-स्थ-ष्ट 


यह चाप -से' वृत कं नियमों के अनुसार लिखा ओर पढ़ा जाता है 

ओर स्वर आदि के भी लिखने के वही नियम हे । अंतर केवल यह होता 

हे कि आरम्भमेंअ यी आः आने पर भी पूरा संकेत लिखा जाता है, 

। पर अत मँ ई आने प्र पूरा संकेत न लिखकर `स क नियमानुसार यह ` | 

चाप जरा डैश के रूपमे बढा दियां जाता है। आदि. या अन्त मे 
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{| 


, -प~त्रयां दार - धार.. 


जाता। जैस-नं0 2 चित्र पृष्ठ 106 


कष्ट . ` दृष्टि 


पर - बरती जस्त सस्ती मस्ती रस्ता. बर्तां `. 


---0--- ति 


दार. धार्या त का चाष 


"स्तनः. मरत स्तूप स्थान. “र थल ` स्थिर. रुष्ट 


किसी व्यन्जन के अन्त में“स्थ' चाप की तरह एकं बड़ा चाप लगाने 


` .से शब्द के.अन्त में 'दार-धार यात्र पढ़ा जाता है। यह चाप्‌ व्यन्जन 


की आधी रेखा के ऊपर जंरूर जाना चाहिए। इसके अन्त में भी. स्वर ` 
नहीं आता। यह चाप. सरल रेखाओं मे "तकी तरेफ ओर वक्र रेखाओं . ¦ 


के अन्दर लगाया जाता. है। जैसे- नं० 1 चित्र नीचे 


॥ । 
कः = ४ 
९ ् 
५ ५ = = ~“ र # 
र 1 = € = ^ § 
५ ५ ¢ 7 ५ ( । + 4 
^ 2 नः: ~ 
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च - त्रया दारः धार 
 म-वेयादार- धार - क -'त्र या दारः--धार 
अकेले व्यन्जन वाते शब्द के अन्तं में इसका प्रयोग अधिकतर तत्र 


के अर्थ में होतां है परं एक सेःअधिक व्यन्जन वाते शब्दो 'के अन्त. में 
लगाने से यह -दरार्‌.या धारः के.अर्थमेमीआताहे1  . „ `>; , 


जैसे- नं० 2 चित्र.ऊपर ` ध 


वि ० हिन्दी-शीध्र-लिपि ८107  , 


[। 


# 


` . कोई दूसरी मात्र आने पर्‌ "स -वृत के समान. वह ओंकडा नं लिखा ` `: 
जांकर पूरा संकेत कं रूप मे लिखा जायगा । यह चाप बीच में नही लगाया ` ` . 


~ ५ " 
[, १४६ 





॥। ॥ ; । त 


~ कत्र तत्र यत्र॒  -रिस्तेदार 
हकदार गडारीदार मालदार सरदार .  मूसलाधार 
` यदि अंत में ई के | अलावा कोई स्वरदहोया.सःकेवबाद चत्र या 
` दार आवे तोत्र या द्र लिखा जाता हे। जैसे-नं० 3 चित्र पृष्ठ 107 मं 
, पवित्रा मिस्त्री रसदार | 
पर यदि अन्त मे दूसरी मात्रा न आकर ई की मात्रा आवे तो 
घुमावदार चाप को स वृत के समान जरा आगे बढ़ाकर लिख देने से 
ई' की मात्रा लगी हुई समञ्जी जायेगी । जैसे- नं० 4 चित्र नीचे 
पत्री. पुत्री ईमानदारी 





यह चाप आरम्म में भी आता है पर जब आरम्भ मे आता हे तो केवल. 

त यात्रि' को सूचित करता है ओर पहले पढ़ा जाता हे। मात्रा आदि 
नियमानुसार व्यन्जन के पहले या बाद मेँ रखी जाती हैँ ओर इस चाप 
के बाद पढ़ी जाती हैँ । जैसे-नं0.5 चित्र ऊपर . ` | 
त्रिकाल त्रिपुरारी त्रिशूल त्रैलोक त्रिकूट 


जब यह चाप सरल रेखा में न' के ओंकड की तरफ लगाया जाता 

हे तो “दार या धार' के पहले न॑" भी पढ़ा जाता है ओर यथा-नियम 

`. उसेबद़्ादेनेसे ई कौ मात्रा लग जाती है। जैसे- नं06 चित्र ऊपर 
 'दूकानदार दूकानदारी | 


] ; --0-- 
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म्पयाम्ब का प्रयोग 


| म व्यन्जनः को मोटा कर देने से पया ब' लग जाता है पर एसी 
+ दशाम मः ओरपयाब के वीच मे कोई मात्रा नही आती। म के पहले 
पयाबः के बाद मात्रा आ सकती हे। जैसे -नं० 1 -चित्र नीचे 


¦ (4 | = 


लम्ब . लम्बा. अम्बा _ कोलम्बो 


बम्बा या बम्बा 





 शब्द-- चिन्ह 


स्वराज्य, स्वास्थ्य, स्वयं, स्वतन्त्र स्वरूप. स्वीकार स्वतन्त्रता 


॥ । 


प्रस्ताव रास्ते-ता. तन्दुरूस्त- ती 
अति तत्र सर्वत्र प्रस्थान त्रस्त | 
| | हिन्दी-शीघ्र-लिपि८109 | 
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सहायता . : , . समेत-सेतमेत ˆ ,. सहित-सम्मति ` 

` अचम्भा-व्रारम्बार `. ` . परमात्मा-समाप्त. -. 
म॒हाशय-मुसलमान ` ` मुंसीबत- मुस्लिम ~ | 

-. . वि --0-- .. `. । 4 ि „ अं भी 


दु ॐ ` _ 
4. ५ 


अभ्यास-35 


संकेत -लिपि में-लिखोः- . 


© @ ॐ ¢ >~ 


स्वच्छन्दं ` स्वदेश . रवागत .. स्वामिन त्रिपाठी , जिम्मेदारी 


दरखास्तः दस्ताना दस्तावेज -.. दारमदारः ` ताम्बूल 
सूत्र ` योगशास्त्र रोबदार जमादार, उदार थानेदार - 
दमदार ˆ मुष्टि. स्थल्चर ` `` दुष्ट. .... तम्बाक्तू . दुष्टता) 
समष्टि ` स्थापन स्पष्ट स्तुति ~ . स्थिर सुधाकर 
. महाशय जी आप किसी की मुसीबत को क्या जाने । हमको तो सफ 


परमात्मा का ही भरोसा है यदि वह सहायता न करता तो अब तक 


भँ तुम्हारा शिकार बनः गया होता। 
, वह चूहे को चूहेदानी समेत .उठा ले गया। इसमें अचम्भे की क्या 
बात है। एेसा तो वह पहले भी कं कार कर चुका है, जाओ ओर 


४ चूहेदानी. समेत. उसको बुला लो। 


. इन्दू ओर मुसलमानों में जो.रोज बारम्बार अगड़े होते -है उसकं कई 
कारणो मे से.एक मुस्लिम-लीग ओर हिन्दू-महा-समा एसी ` 
 संस्थाओंकाहोनाभीदहै। ` .“ . "१ । 
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॥। 





ध र 
ध - ् 
स । व 
~ ८ 





1 
^ 
~. ~~~ ----- ॥ 


| >¬ 9. अब इन अजगडोंको समाप्त प्त करना ही हमारा उद्‌देश्य होना चाहिये | 
| सेतमेत वेठे-वेठे गडा 'करना अच्छी "बात नहीं । इस विषय मं 
तुम्हारी क्या सम्मति हे। 

--(0)-- 


लिंग ओर वचन (तन 


यह तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो कि शब्द-चिन्हों मे लिंग का कोई 

लिहाज नहीं रखा गया हे । क्रियो-शब्द भी मुहावरे से ही पढ़े जाते हैं| 

` जैसे-'वह आता है, वह आती हे“ आदि। संज्ञा तथा विशेषण शब्द 

मात्राओं या शब्दों के हेर-फेर से बन जाते हं। जेसे-घोडा-घोडी 

, काका-काकी, नर-नारी, हरा-हरी, आदि। इसीलिए लिंग. आदि के 

अनुसार शब्दों को बनाने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता 
नहीं हे। 


„द्ध 
जिस किसी शब्द का एक वचन से बहुवचन कियाः जाता हे तो 


अधिकतर मात्राओं कं हेर-फेर से काम चल जाता 'हे। 
जैसे-न0 1 चित्र नीचे 


्भ्योडां घोडे लडका लड़के 
110 1 (क 


3. , 


४ 


पर जहौँ मात्राओं का हेर-फेर नही रहता वरहो बहुवचन य. ये, ओं 
या, आदि लगाकर बनाते हे। उस दशा में शब्द के अन्त मे. संकेत के 
पास ही एक बिन्दु रख दिया जाता है । जैसे-नं0 2 चित्र ऊपर 

` 2 लडकी-लडकि्यो राजा-राजाओ माला-माला 
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तरह एक बिन्दु रख दिया जाता हे। जैसे नं0 3 चित्र पष्ठ 112 


स, स्व ओर र, ल के कुछ ओर प्रयोग 





स्वतन्त्र रूप से भी यदि शब्द के अन्तमें "योया इंग' आवे तो इसी 
3. कार्यों ` वरकिग 


` --0-- 


„जो वृत आरम्भ मे स ओर स्व कं लिए आता है वह दाहिने 
से वाँ तरफ को लिखा जाता हे। पर यदि वह वृत बा से 


0 ९, >~ > 





2 ननदन | १४ 4 2 

5 ^. ध र) 0) 

५ भ 

1071. प ६ ४ ००१२ (= 
1 

11 “न्न + 1 

12 {> {के -- थ । 
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दाहिने की. तरफ रेफा कं स्थान पर लिखा जाकर किसी व्यन्जन से 
मिले तो उसमें स यास्व वृत के बाद ^र' भी मिला हुआ समज्ञा जायगा। 
जेसे-. नं0 1 चित्र पृष्ठं 113 


सफर सफरी सतब्रः सिखरन सुवर्ण स्वीकृत स्वक्षर 
दो व्यंजनों की सरल रेखा मे जहां कोण नहीं बनता वहां र' की 
तरफ वृत बनाने से र' लगा. हुआ समज्ञा जाता हे। 
जैसे- नं 2 चित्र पृष्ठ 113 5: 
कसकर .. उसकर  सपर-सपर परस्पर 
.स्व' वृतं बीच में नहीं लगाया जाता। पर जब दो सरल व्यन्जन ' 
या एक सरल ओर एक वक्र व्यन्जन के बीच कोण बनता है तो दोनों 
स वृत ओर र' का ओंकडा अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए 
जेसे ~ नं0 3 चित्र पृष्ठ 113 


डिजाइनर  म्स्त्री एक्सप्रस वीस-चर : तस्वीर 
` यदि किसी सरल व्यन्जन रेखा कं बाद `सः वृत आता है ओर फिर 
र का ओंकड़ा मिला हुआ कवर्ग का अक्षर आता है, जैसे "कर, गर' आदि, 
तो इस तरह लिखना चाहिए । जेसे -नं0 4 चित्र पृष्ठ 113 . 
पुष्कर .. ` ` चूसकर `` इडसकर 
वक्र रेखा में 'स' वृत, आदि या मध्य मेँ रेखा वाले आंकडे के भीतर 
इस प्रकार लिखा जाता है. कि दोनों वृत ओर रेखा साफ-साफ प्रगट 
हां । स्व वृत वक्र रेखा मेँ रः के स्थान में नहीं लिखा जाता है| 
जैसे-न0 5 चित्र पृष्ठ 113 . ` त 
| सदर समर जसोधर बस्तर दुस्तर मिस्त्री 
इसी तरह 'स' वृत लः के आंकड कं भीतर अलग से लगाया जाता 
हे चाहे रेखा सरल हो या वक्र। इसमें 'रव' का वृत नहीं लगता। 
जैसे- न0 6 चित्र पृष्ठ 113 
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सजल . सफल , सदल सबल सकल 
जब 'स' वृत ओर 'ल' का ओकडा बीच में आताहैतोभी स वृत 
उस "ल' के ओंकड़ में इस प्रकार लगाया जाता हे कि दोनों साफ साफ 
मिलते हए अलग अलग दिखाई द । अगर एेसा न हो सके तो पूरा संकंत 
लिखना चाहिए । जेसे- नं0 7 चित्र पृष्ठ 113 ` 
पशुबल ` बीसकल बाईसकिल 
इनमे स्वर यथा-नियम लगाये जाते हैँ अर्थात्‌ यदि -स' वृत पहले ` 
आता है तो उसकी मात्राँ व्यन्जन कं पहले रखी जाती हैः ओर यदि 


` यंह वृत के बीच मे आता है तो इसकी मात्राँ अगले व्यन्जन के पहले 


रखी. जाती है । व्यन्जन ओर "ल या रः ओंकडे के बीच अ, इ, उ की 
हस्व मात्राओं को छोड कोई दूसरी मात्रा नहीं आती ओर यह पहले ही 


बताया जा चुका है कि यह मात्राँ लगाई नहीं जाती । ल यांर' के बाद ५. 


की मात्राँ व्यन्जन के बाद रखी जाती है । जेसे- न 8 चित्र पृष्ट 113 
बीसकल .  बीसोकल वीसकला  बीसखेल 
तुम यह पढ चुके हो कि जब 'र' या“ल' का ओँकड़ा किसी व्यन्जन 

मे मिलता है तो यां तो उनके बीच कोई मात्रा नहीं रहती या सिफं हस्व 

अ. इयाउकी मात्रा आती है। जैसे-न0 9 चित्र पृष्ठ 113 
प्रेम वत्वं `. प्रतिमा  . प्लुत 

पर यद्वि र ओर ल' ओँकड़े ओर व्यंजन के वीच दूसरे दीर्घ 
स्वर आवे ओर र याल' के बाद हस्व स्वर को छोड कर कोई दीर्घ 
स्वर न आवे ओर सुविधानुसार अच्छे संकेत बने तो उनके बीच 
की आ, ऊ, ए. ओ कीः मात्राओं को क्रमशः इन चिन्हों से सूचित कर 

सकते ह~ . 1 ८ ५८ 


आ' चिन्ह ओंकडा के सिरे पर रखा जाता है पर. दूसरे चिन्ह ओंकड 
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के पासं व्यन्जन कं बाद रखे जाते है। दूसरी मात्राँ यथाविधि अपने 

स्थान पर रखी जाती है । व्यन्जन ओर ल या र' ओंकडे के बीच इ, 

` ओ आदि की दूसरी मात्राओं के आने पर या "लया र' के बाद एसी 

दीर्घं मात्राओं के आने पर जिससे -ल या र' अपने पहले वाले व्यन्जन 

के साथ न पढ़ा जाकर पिले वाले व्यन्जन के साथ पढ़ा जाय या अकेले 

पढ़ा जाय तो संकेत पूरे लिखे जाते है । जैसे-नं० 10 चित्र पृष्ठ 113 
ह 


पारसल  घोरतम | मारकेश 


बूलयन भूगोल 
पर - अकोला =" भवोला पतला 
सरल रेखा के अन्त मँ -नः ओ्कंड के स्थान पर यदि स" वृत लिख 
दिया जाय तो नः भी लगा हआ समज्ञा जायेगा । जिस व्यन्जन मे वृत 
इस तरह लगा होगा, पहले वह व्यन्जन, फिर "न" का ओंकड़ा ओर अंत 
मं स. वृत पढ़ा जायगा। नियमानुसार वृत को डेशरूप मँ जरा बढ़ा देने 
से अंत में ई की मात्रा पढी जायगी। जैसे न0 11 चित्र पृष्ठ 113 
कंस ५. स | हसी 
वक्र रेखा में यह "स वृत "न" ओंकड के अंदर | से लगाया जाता है 
पर नियमानुसार इस वृत को भी डश रूप मेँ जरा बढा देने से अंत मे 


इ की मात्रा पढ़ी जायगी । दूसरी मात्राओं कं आने पर सकेत यथा निरयेम 


पूरे लिखे जाते है । जैसे न0 12 चित्र पृष्ठ 113. , 


मानस. + मानसी ` -पर- ` मनसा 


--0)-- 
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शब्द यिन्ह 


1 <^ [ना 
क = > #@ = @ ह @ > ॐ @ > ॐ ॐ > ॐ 1 # = [१ क" क) ् 
`: ` अगर बगेर-वगेरः - मगर अंग्रेज अंग्रेजी 
<> 


या-यथार्थ-यथा यथेष्ठ--यानी युद्ध- युवक 
क्यों किन-किन्तु- कठिन 


चोडा ऊचे ..9 बीच 
पार परसो ` पूरा परस्पर 


अर्थात्‌ अतिरिक्त उदाहरण 


न 1 
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अभ्यास-36 


| देवनागरी लिपि में अनुवाद करो = 
0. व 


= न ल = 
<] 
५ 
0 
। 
1 
| 
1 


८. { त 
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अभ्यास-37 


संकेत-लिपि मे लिखो- 


पुष्कल  पेशराज . वसीकरण पिस्तौल सरकिल 


संरबराकार - सखरखत सरकार सफलता 


, . सफरमेनाः सचराचरः ` सचरना सकरपाला . . सदर 


कालिमा ` कालापानी कालधर्मं कालचक्र 
कारखाना  कारस्तानी ‡ बोलचाल खेल-कूद. 
इतना बड़ा अर्थात्‌ लम्बा-चौडा पतलून पहिन कर कहौ जने का 
इरादा हे। यह पतलून बडे होने पर भी ऊचा हे। 


एक नाव गंगा जी को पार कर रही थी पर बीच धारा मे पर्हुचते 


ही डूब गई | 


` परस्पर न लड़ । हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई भी इसे देखता ` 
हे, बुरा .कहता हे। 


इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालो। 
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र ओर ल के ऊपर ओर नीचे लिखे जाने का नियम 


जहो जहौ किसी व्यंजन के उच्चारण कं लिए ऊपर ओर नीचे के 
दोहरे संकेत दिये गये हैँ वर्ह स्वरों कं बिना प्रयोग कं ही उच्चारण करना 
ओर सरलता- पूर्वकः संकेत-चिन्टौ का लिखा जाना, इन दोनों बातों का 
पूरा विचार रक्खा गया है । यदि ये दो बातें ध्यान मे पूरे तौर पर.आ 
जायगी तो समञ्ने मे बड़ी सरलता होगी । इन्हीं मूल तत्वों पर इन नियमों 
की रचना की गई है| 


1 जब किसी शब्द में र अकंला व्यंजन हो ओर यदि 
(अ) 'र' के पहले कोई वृत या ओंकडा न हो ती, यदि कोई स्वर 


पहले आवे तो, 'र' नीचे को लिखा जाता है ओर यदि स्वर 
पहले न आवे तो र' ऊपर को लिखा जाता है। 


जेसे-नं0 4 चित्र नीचे 
1 (0 6 0. ~. 0) 
रः 4 - 
च. 1 ४ 
“न: (6 
^ .. १ ८. 441. ४4 , 4... 1 
श. 4 न न). 
ओर ओर आरा 
(ओर तथा ओर के शब्द-चिन्ह बन गये है) 
रोज राज रीस 
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(व) 


जब ^र' कं पहले कोई वृत, ओंकडा या कोई संकेत आता 
है ओर उस 'र' संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता तो 
र' नीचे लिखा जाता है । पर यदि अंत में स्वर आता है 
तो 'र' ऊपर को लिखा जाता हे। 4 
जेसे-नं0 2 चित्र पृष्ठ 120 


सीर सीरा सार साडी 


2. जब ^र' शब्दों मे पहला अक्षर होता है- 


(अ) 


(ब) 


, अ) 


~ 


यदि किसी शब्द में "र के पहले स्वर है तो “र' नीचे. को 
लिखा जायगा । यदि पहले स्वर नही हो तो ऊपर को लिखा 
जायगा | जैसे-नं०0 3 चित्र पृष्ठ 120 14. 
अरब अरबी आरोप रानी राना रोता-रोता 
शब्द संकेतं की .रोचकता पर विचारकर . सुविधानुसार 
र' चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ओर र, य, व अथवा ल 
ओंकडा मिले हुए कवर्गं के पहले ऊपर की तरफ 
लिखा जाता है ओर स्वर का कोई विचार नहीं 
किया जाता। केवल इस बात का ख्याल रखा जाता है कि 
संकेत न बिगड़ने पावे। जैसे-नं० 4 चित्र पष्ठ 120 
आराजी आरती रोटी अरारोट 
उरूज अरवा अरगल आर्यं 


'म' के पहले र हमेशा नीचे लिखा जाता हे चाहे मात्रा 


` पहले आवे या न अवे। जैसे-नं0 5 चित्र पृष्ठ 120 


आराम राम रोम शरम शरमीला 
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3 जब र शब्द के अन्तमं आतादहेतो- 


(अ) यदि कोई स्वर अंत मे नहीं आता तो †र' नीचे को लिखा जाता 


 हे। नं० 1 चित्र नीचे १ 

` मार मारो ` ` गाडी  बारः बारी 
चीर ` ` चोरी 
`) 


ऊपर लिखे जाने वाले व्यजनो के पश्चात 'र' ऊपर लिखा 
 .. : ~ जाता हे।. जैसे-नं02 चित्र नीचे 


, शर, होरी .. , यारी वार . 

हि स) तु्वर्ग.सओरनके बाद यदिवृतहोतौ र वृत कं साथ 
„ ` ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे-नं० 3 चित्र नीचे | 

~` तीसरा अनुसार शिशिर ` 


ए, 1 


[१  ः 








\ 
< 
< 


` नोटः- यर्हौ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तवर्ग ओर "स' के 
दाएं बार के प्रयोग से यदि नं० 3 (अ) के नियम का पालन हो | 
सके तो जरूर करना चाहिए- जैसे 'तीसरा' शब्द के अन्त में 
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(ब) ` 


मात्रा है इसलिए †र' ऊपर जाना चाहिए ओर यह तवर्ग `क 


दारै-बारं दोनों समूह से लिखने पर हो सकता हे | पर यदि. 
 'तीसर' लिखना `हो तो दाएं समूह से लिखा जाना चाहिए 


जिससै "र नीचे लिखा जा सके। 


जब. ‰र किसी दूसरे व्यन्जन के बाद आता. है ओर - 
उसके अत मे कोई ओंकड़ा हो तो वहं ऊपर को लिखा 


जाता है। जैसे-नं0 4 चित्र पृष्ट 122 


$ 


मारता ` - ` लड़ना पारस  . परेरता 


जब "र शब्द के बीच में आता है तो अधिकतर ऊपर लिखा ` 


जाता है। पर कभी-कभी सुचारता के विचार से नीचे भी 
लिखा जाता है। जैसे- न0 5 चित्र पृष्ठ 122 ` 


पारक  मारग  जारज ` खारिज 


+ 


कारक , -लेकिन- क्लर्क ` . सडक 


= 
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(५ 2.) त्म 

जब 'ल' अकेला आता हे तो हमेशा ऊपर लिखा जाता है 

चाह मात्रा करीं पर भी आवे। 
1. जब -ल' किसी शब्द संकंत का पहला अक्षर होता है तो -- 

(अ) यह अधिकतर ऊपर लिखा जाता हे चाहे आरम्भ में मात्रा 
आवे या न आवे। जैसे-नं० 4 चित्र नीचे 
लाटी लड्डू उलट उचल लाभ 
जब कवर्ग, न.मयाडके पहले 'ल' आवे ओर उसके पहले 
कोई स्वर आवे तो “ल नीचे कौ लिखा जाता है ओर 
यदि स्वर पहले नहीं आता तो ऊपर कौ लिखा जाता हेै। 
जेसे-नं० 2 चित्र नीये कि 
लोक अलग 


॥। 







लाम ` आलम 
: 1. गि दानि 
1.4 
4 (1) 
५ / 1. ~~ - ~- 











। 


जब 'ल' के बाद कोई वृत्त आवे ओर उसके बाद कोई वक्र 
व्यन्जन आवे तो "ल' उसी वृत्त के घुमाव कं साथ लिखा जाता 

हे। जैसे-नं० 3 चित्र पृष्ठ 124 

लासुन लाजिम लसत्‌ अलसर 

ल' शब्द के अन्त में आता है तो ~ 

ल' अधिकतर रपर लिखा जाता है चाहे अन्त में मात्रा अवे. 
यान अवे। जैसे-नं० 4 चित्र पृष्ठ 124 

फल फली माल माली जाली 

जाल पल पीला फसली डाल डाली 
कवर्ग, तवर्ग, "स' या ऊपर लिखे जाने वाले व्यन्जनों के बाद 
यदि अन्त में स्वर आता हे तो ल' ऊपर लिखा जाता है ओर 
यदि कोई स्वर नहीं आता तो नीचे को लिखा जाताः है । इस 


` नियम का पालन करने के लिए तवर्ग ओर स के बां या 


दाए समूह को सुविघानुसार प्रयोग करना चाहिए। जैसे- 
नं0 5 चित्र पृष्टं 124 
थाली थाल दाल खेलो खेल, असल 
असली वेल वाला 
न के पश्चात्‌ "ल' अधिकतर नीचे लिखा जाता है चाहे 
अन्ते मे मात्रा आवे यान आवे। जैसे- नं० 6 चित्र पृष्ठ 124 
नाल नाली ` नीला नाला 
यदि 'ल' शब्द के बीच मं आवे तो अधिकतर ऊपर लिखा जाता 
हे पर कहीं-कहीं सुचारूता कं विचार से नीचे भी लिखा जाता 
है। जैसे-नं0 7 चित्र पृष्ठ 124 

बालटी मालती खेलती 

- लेकिन- | कालम . कोलंबो 


---0-- 
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स्वर ` 
स्वर लोप करने के नियम-(1) | 


. स्वरो का वर्णन पहले ही विशेष रूप से किया जा चुका है पर यदि 
ये सब स्वर व्यन्जनों मे लगाये जाये तो बहुत समय लगेगा तथा संकेत ¦ 
लिप्रि का मतलब ही जाता रहेगां । इसलिए इन स्वरों को एक-एक करके 
छोड़ने की `आदत डालना चाहिए। इसके लिए. नीचे के नियमों को 
ध्यान- पूर्वक पढ़ना तथा समञ्जना चाहिए । सारे पिछते नियम भी. इसी 
सिद्धान्त पर बनाये गये हें (देखो चित्र पृष्ठ 126) | 





1. जब शब्द के आदि या अन्त में स्वर आता है.तो व्यन्जन पूरा लिखा ह 
जाता है जैसे-नं० 1 चित्र पृष्ठ 126 | 8 ४ 


| 
 - ॥. पान पानी मान मानी खटक ` खटका ` 
: 2: र ओर लं के ऊपर ओर नीचे लिखे जाने.से भी पता लगताहै ` 
| कि स्वर पहले या आखीर मे है । जैसे-नं० 2 चित्र पृष्ठ 126. ` | 
9 2. पार चैरा पूरा अर्क कडा कौड़ी आलम लाख | 
3. शब्द-चिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर ओर लाइन को काट कर ~ 

 वभैर मात्रा के लिखे ओर पढ़े जाते है । जैसे-नं0 3 चित्र पृष्ठ 126 

3. यदि-दाम | दे-देना-देता ` दिन-दी-दिया 

4 इन नियमं से स्वर के न लिखे जाने पर भी कम से कम इतना 
तो पता चल ही जाता है कि आदि ओर अन्त में कोई स्वर है। 


अब कौन-सा स्वर है इसके लिए आगे के नियमों पर ध्यान 
दीजिए | 
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जिस तरह स्वरो कं तीन स्थान- प्रथम, दितीय ओर तृतीय होते हे 

ओर स्थानानुसार उनके उच्चारण भी भिन-भिन्नं होते हैँ, उसी प्रकार 

शाब्द भी ध्वनि के अनुसार तीन स्थान पर लिखे जाते हँ ओर वह शब्द 

के प्रथम, दितीय ओर तृतीय स्थान कहे जाते हैँ । प्रथम स्थान लाइन .. 

कं ऊपर, दितीय लाइन पर तथा तृतीय स्थान लाइन को काट कर समज्ञा 
जाता हे। जैसे-नं0 4 चित्र पृ0 126 

5. हर एक शब्द मे उसकी मात्रा ही इस बात का निश्चय करती है 

कि वह शब्द कर्हौँ लिखा जाय । यदि शब्द में प्रथम स्थान की मात्रा 

मुख्य है तो शब्द प्रथम स्थान पर, यदि द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य , 

है तो शब्द दितीय स्थान पर ओर यदि तृतीय स्थान की मात्र मुख्य 

, है तो शब्द तृतीय रथान पर लिखा जाता हे । यदि शब्द मे कई मात्रा 

हों तो उस शब्द की-खास दीर्घ उच्चारित मात्रा ही के लिहाज से ` 

रथान निर्धारित किया जाता है । -जैसे-नं0 5 चित्र पृष्ठ 126 


5. -पार । पोर | पीड 
टाल टोल टूल 
माल ॑ मोल मील 


6. यदि एक. से ज्यादा दीर्घं उच्चारित मात्रा हों तो पहले मात्रा के 
विचार से स्थान निर्धारित किया जाता है। जैसे- नं० 6 


चित्र पृष्ठ 126 

6. पाल पोलो | पीला 
राटा ¦ रीठा. ` रूढा 
कीला काला बाला बोलो 


चेला १.५ "भील 
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> 


. आडी रेखा लाइन को काट कर नही लिखी जाती इसलिए उनके 


दिवीय ओर तृतीय दोनों स्थान लाइन पर ही होते हे। जैसे- 
नं० 7 चित्र पृष्ठ 126 


` 7 मामा मेम काकी काका 
. जो शब्द शब्द-चिन्ह से आरम्भ होकर बनते हैँ उनमें शब्द-चिन्ह 


अपने ही स्थान पर लिखे जाते है । बाद मेँ आने वाले शब्द कं स्थान 
का विचार नहीं किया जाता है । जैसे- नं०.8 चित्र पृष्ठ 126 


8 बातचीत ` ` . बहुत-दिन 
जो शब्द अद्धे-संकेतों से लिखे जाते है उनमें भी तीन स्थान नही 


 होते। पहला स्थान लाइन के ऊपर ओर दूसरा तथा तीसरा स्थान 


लाइन पर होता हे। जैसे-नं० 9 "चित्रे पृष्ठ 126. 


9. पटरा पटरी .. ` चटका टकी 
मटका मटकी पटका , पटकी 
लटका लटकी ˆ रटना -आदि 

व ^ 2 


` स्वर लोप करने के नियम-@2) 
ऊपर लिखे जाने वाले दुगने व्यन्जनों कं तीनों स्थान नियमानुसार 
होते है । जेसे- नं0 1 चित्र पृष्ठ 130 - । | 


.1 यंतर ` लेदर लतर' 
2. पर यदि यह दुगने व्यन्जनं नीचे लिखे जाने वाले हैँ तो इनका केवल 


एक स्थान लाइन को काट कर होता है। 
जैसे-नं0 2 चित्र पृष्ठ 130 


2. ्रिटर बंदर पातर 
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3. बिना मात्रा वाले शब्द तीसरे स्थान पर लिखना चाहिए। | 
` जैसे- न 3 चित्र नीचे | 
। 3 पल ' पक - . आदि ` | 
4. बहुत से एेसे शब्द हैँ जिनमें मात्रा न लगाने से अर्थ के समञ्जने 
मे बड़ी कठिनाई पडती है । उनमें जो मात्रा स्थान व्रिशेष से न . . 
 समञ्जी जा सके उसे लगाना चाहिए। जैसे-नं० 4 यित्र नीचे 
4. आरी. ऊबा एवं ओदा | ओला 
5. जब "ल यार के ऊपर ओर नीचे लिखने से स्वर का ठीक 
ठीक पतानलगेतो मात्रा को लगाना चाहिए | “ , ~ 
जसे- नं० 5 चित्र नीचै ` | 


5 आरता आरती आराम आरू 





ए 





6. रसे स्थानों पर भी मात्रा लगा सकते है ~ ` - 
(1) जहां एक ही शब्द संकेत से कई शब्द बनते हे । जैसे न० ` 
6 चित्र पृष्ठ 130 
6. माला मेला माली ' मौल ` मेल . | 
मेला. मूल मील .. | 
(2) . जहां शब्द नया ओर कई बार का लिखा न हो। 


(3) जहां जल्दी में शब्द संकेत ठीक स्थान षर नहीं अथवा 
` अशुद्धं लिखा गया हो। 


4) जहां कोई बिल्कल नया विषय लिखा जा रहा हो। 





6) जहां संदर्भ आदि का ठीक-ठीक पता न चल सकं। 
| ए 
कटे हुए व्यंजनों को प्रयोग ` 

इसी तरह प; फः; क; ख; च, छ आदि में | भी आप देखते है कि एक .. 
ही संकेत दोनों व्यन्जनों मे आते है, भिन्नता केवलं इतनी ही है कि दूसरा 
व्यंजन कटा हुआ होता है। संकेतलिपि मेँ गति से लिखने वाले इस 
फ. ख, छ आदि को तमी काटते है जब उनका काटना अनिवार्य हो जाता 
है अन्यथा एक ही संकेत से काम निकाल लेते ह । जैसे-. ` 

पुल' को "फूल. नही पढेगे. "फ़ल पढ़ सकते हैँ । पर वाक्य मे यदि 

यंहःकहा जाय कि "वह पुल पर जा रहा था' या "गाड़ी पुल पर जारही ` 
थी, तो मुहावरे से पढ़ कर यह न कहा जायगा कि "वह फूल पर जा 
` रहा था' पर यदि 'ख,. छ' आदि कटे हुए व्यंजन शब्द के आरम्म या अन्त 
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| | 


में आवे तो एक छोटा सा हल्का सीधा डेस-चिन्ह वर्णं संकेत के साथ 
मिलाकर इस प्रकार लियें। जैसे-नं0 1 चित्र नीचे 


1. आदिमः. ख ठ छठ फ थ म॒ न 
अन्तमे- ख ठ ष्ठ फ थ म 


फटा इम्तहान 


४ 1/1" 


2 १. (द । 0 (न, 
न (५ 
|; 

3 (५ पर ,- ८.५ 


यदि आरम्भ मेँ ^र' या ल' ओर अन्तमें तः या न काओंकडा 
लिखा हो ओर कहीं भी उपरोक्त ओंकड़ा लगाने कौ जगह न मिते तो 
यह चिन्ह इस प्रकार लिखना चाहिए । जेसे-न0 2 चित्र ऊपर 


2 पंक्ति 4 खर ठर छर फर थर थर नर मर 
< > ` खन ठन छन फन थन थन नन मन 
| ॐ "खतः; ठत छत. फ़त 
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जिन वक्र अक्षरों के अन्त में 'न' का ओंकड़ा लंगता है उनके ओँकडे 
मे भी यह सूचित करने के लिए कि वे कटे अक्षर है- एक हल्का छोटा 
सा डश लगा सकते है । इससे "त' के ओंँकडे का भ्रम न होना चाहिए 
क्योकि 'त' ओंँकड़े के डेश मे ओर इस कटे हुए अक्षरों के डेश मे बडा . 
अंतर होता है। वक्र रेखा में 'त' वाले ओंकड का डेश सीधा लगता है 
ओर कटे हुए अक्षरों का डश तिरछा ओंकड़ से मिला हुज लगता है। . 
वक्र रेखाओं मे 'तः ओंकडे का डेश लगाने के बाद फिर .यह डश .न्हीं 
लगता। 


जैसे- नं0 3 चित्र पष्ट 132 
3 मत॒ `नत - पर - नन मन 


इनके अलावा यदि बीच में कटे हुये अक्षर आवें ओर अर्थ में विशेष 
अन्तर पड़ने का उर हो तो उस अक्षर को काट देना चाहिए 


आगे अभ्यासो मे अब इन्हीं नियमों को काम में लाया जायेगा ओर 
केवल अत्यावश्यक मात्राओं के अलावा दूसरी माघ्राये नहीं लगाई जायेगी । ` | 

(नोट ‡ इस पाठ मेँ कुछ उदाहरण आगे दिये हुए पाठो के 
अनुसार हैँ । जैसे-व्यंजनों -का दूना करना या आधा करना आदि के 
नियम । जब फाटक्रगण उस पाठ को पढ़ लगे तब यह स्वयं समञ्जमें 
आ जावेगा |) 


 --0-- ` 
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खाना -खाते देखना देखते 
मत मदद 
--0-- 
 अभ्यास- 38 


नीचे की कहानी का संकेत-लिपि मे अनुवाद करो - 
एक नगर.मे.एक बुद्धया रहती थी | वह बहुत गरीब थी । लोगों की 
मजदूरी करकं अपना पेट पालती थी। जब -उसके पासं कुछ पैसा हो ` 
गया तो उसने उन पैसों से एक मूर्गी मोल ली। | 
वह मूर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी। बुढिया उसको वेच कर 
अपना काम चलाती थी। एक दिन बुदिया ने सोचा कि मूर्गी का पेट 
चीर कर सब अंडे निकाल लेना चाहिए जिससे बहुत सा दाम मिले। 
यह सोचकंर उसने मुर्गी को पकड़ कर छुरी से उसका पेट चीर 
डाला। मगर वर्हौ एक अंडा भी न निकला। तब तो बुढिया को बहुत 
अफसोस हुआ ओर पछताने लगी । 


--0-- 
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` अभ्यास- 39 





हिन्दी मे अनुवाद करो :- 
ध 
८६ 
| १ 0. १. 
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प, ब, ज. ओर ह 


जिस तरह आरम्भ में एक छोटा सा वृत स के लिए आता है उसी 


` तरह "प के लिए नं0 1 का पहला चिन्ह, "ब' कं लिए नं 1 का दूसरा 


चिन्ह ओर 'ज' के लिए 01 का तीसरा चिन्ह काम मेआताहै (देखो 


` चित्र पृष्ठ 137) | 'ह' के लिए आगे नियम दिया है । ये चिन्ह बीच ओर 


अन्त में नहीं आते। यदि इन चिन्ह के पहले स्वर आता है तो भी ये 


चिन्ह नहीं लिखे जाते, पूरा चिन्ह लिखा जाता है । ये चिन्ह व्यंजनं मे 


किस प्रकार लगाये जाते है देखो-चित्र पृष्ट 137 


2 पक, पच, पट. पप, पत (दा-बा), पमः पन पय, पर, 
पल, पव, पस (दा-बा) 


भक, बच, बट. बप, बत (दा-बा). बम, बन, बल, बव, 
बस (दा-बा), वह (नी-ऊ) 


गक, जच, जट, जप, जत (दा-बा), जम, जन, जय 
जर, जल, जव, जस (दो-बा) 


प्रारम्भ मे इन चिन्हों के बाद दूसरे ओंकड़ नहीं आते] यदि दूसरे 


 ओंकड़ लिखना सुविधाजनक हो तो ये चिन्ह पूरे लिखे जावेगे। प,ज 


मेह तथा वमे य ओर र नीं मिलता। 


आरम्भ मे 'ह' लगाने के लिए उसके वर्णाक्षरों को छोटा भी बना 
सकते हैँ । देखो चित्र नं0 1 का चौथा चिन्ह पृष्ठ 137 


नियमानुसार इसमे मत्रा सं वृत्त के समान व्यंजन के पहले, दितीय 
ओर तृतीय स्थान पर रखी जाती है। जैसे- नं0 5 चित्र पृष्ट 137 


5. पाठक, पूजा, वचन, बेचैन, हाथी, जाप, जामा 
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बीच में 'ह' के लिए स्व' के समान वैसाही एक बड़ा वृत बना दिया । 


जाता है क्योकि -स्वंः वृत बीच में नहीं आता। इस 'ह' वृत में भी 


नियमानुसार "सः वृत के समान ही मात्राँ लगती हैँ ओर पढ़ी जाती है| 


 जैसे- नं0 6 चित्र नीचे 
-6. चाहकर महक .. ग्राहक चौहान 
 चोहल .. ` पाहन "ताहम ` ` 
4 ५2  . . ६ | १५ , 
८ 


८८.५८ ^. ट. 9 


भ ४ र ^ { )॥ ¬ «+~ ~+ 


द ^; 


0100 ० -- 


€ . 
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1 । 
| 


अंत में भी 'ह' एक बड़े वृत से सूचित किया जाता है ओर 'स' वृत 
के नियमानुसार लगाया ओर पढ़ा जाता हे, पर यदि 'ह' के बाद हु के 
अलावा कोई दूसरी मात्रा आवे तो उस बड़ वृत को न लगाकर 'ह' पूरा 
- लिखा जाता हे। उसी “ह के पश्चात नियमानुसार प्रथम, दितीय ओर 
तृतीय स्थान की मात्रा लगानी चाहिए । पर अंत मेँ यदि ई की मात्रा 
हो तो वृत को जरा डैश के रूप मे नियमानुसार बढ़ाना चाहिए। यदि 
इन वृतो को के बाद न~त का रओंकड़ा आवे तो 'ह' वृत को बढ़ाकर 
ये ओंकड़ भी लगा दिये जाते है । कोई मात्रा अथवा किसी ओंँकडे के 
अत मँ नः प्रयोग होने पर 'ह' के लिए अंत मे केवल एक बड़ा सा वृत 
ही लगा दिया जाता है। जैसे- नं0 7 चित्र पृष्ठ 137 
7. कह कलह  पनही पनहा पौदह 
इम्तिहान 
बीच या अंतमे यदि 'ह के बाद `स आवे तो "हः का वृत्त बनाकर 
उसकं तुरन्त बाद सुविधानुसार स' का छोटा वृत भी बना दिया जाता 
हे । एेसी दशा मे यदि 'ह' के बाद कोई मात्रा आती है तो उसका विचार 
नहीं किया जाता है। जैसे- नं0 8 चित्र पृष्ठ 137 
8. महसूल तहसीलदार बेहोश बेहोशी 
 -यह ह कावृत स कं समान ही लिखा जाता है इसलिए यदि 
इसे सरल रेखा के अंत में "स' कं स्थान पर न लिख कर, न' के स्थान 
पर लिखें तो वृत के पहले 'न' भी पढ़ा जायेगा। पर एसी दशा मे "नः 
ओर 'ह' के बीच मात्रा न होगी। 
जैसे- नं0.9 चित्र पृष्ठ 137 
छ पनह . , ` "` कान्ह ` टोनह 
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 पहिचानना पहिनाना-पहिनना पर्हुचना-पर्हुचाना- पर्हचा 
बाबत बन्दोबस्त बनिस्बत जवाब देना-देता-दिया 


महान-महोदय मशहूर 


---0-- 
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अभ्यास-40 


हिन्दी मे अनुवाद करो :- 


=> 





९ "119 < १ (व ट, | 
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अभ्यास-41 


संकेत-लिपि में लिखोः- 

1 पाश बाबा विरला . बिहाग पपड़ा परती 
2. पनसेरी पहाड़ पहेली | पारस पारसी 
3. पारसनाथ पूरनमासी बीजगणित बीजारोपण 
4. बीजमन्त्र बेबस बेहतरीन जलधर 
5. जाफरान विकास पत्र- वाहक बेजनाथ 


€. . यदि कोड यह चाहता हे कि उनकी बनी हुई चीजे दूर-दूर तक 
पर्हुचे, सारे संसार मे मशहूर हो तो उसको बड़ी ईमानदारी, मेहनत 
ओर लगाव के साथ इस महान काम को करना चाहिये। 


7. आदमी का यह फर्जं है कि दूसरों कं सुख-दुख को पहिचान, उनकी 
मुसीबत में मदद करे ओर यदि समय पडे ओर हो सके तो उनकं 
सारे काम का बन्दोबस्त कर. दे। 


8. क्यो महोदय जी आपकी उस दर्जी के बाबत क्या राय है। कपडे 


खूब अच्छे सीता है, उसके बने हुए कपडे पहनने से जी खुश हो ` 


जाता हे। आज तो वह आपके यहौँ आया था। आपने उसे क्या 
जवाब दिया 
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 द्धिध्वनिक मात्रां 
किसी किसी शब्द मे एक मात्रा ओर एक स्वर एक साथ अते हैँ 
ओर उनका स्पष्ट अलग-अलग उच्चारण होता हे । एेसी मात्रा ओर स्वर 
को द्धिध्वनिक चिन्ह कहते है । जैसे- आई, आओ, आऊ, ओई, ऊआ, 
ईओ,. आदि। 
इन दिध्वनिक चिन्ह मे अधिकतर पहली मात्रा अधिक आवश्यक 
होती है । क्योकि पहले आने के कारण उनका बोध होना आवश्यक हे | 


उनके बाद आने वाला स्वर तो सोचकर भी निकाला जा सकता हे। 


इसलिए यह बताने के लिए कि किसी स्थान पर एक मात्रा ओर दूसरा 
स्वर है एक विशेष चिन्ह से काम लिया जता है । यह चिन्ह दो तरफ 
से ऊपर ओर नीचे को बनाये जाते ह । जैसे नं0 1 ओर 2 चित्र पृष्ठ 
143 | ऊपर की तरफ वार्यो नम्बर 1 ओर नीचे की तरफ दार्यौँ नम्बर 
2 है। ` 
| वार्यो दिध्वनिक मात्रा 
1 वायं वाला द्विध्वनिक चिन्ह, पहले स्थान पर "ए, ओर उसके पश्चात्‌ 
ही कोई दूसरे आने वाले स्वर को सूचित करता है। 
 जैसे- नं0 3 चित्र पू0 143 
3. गेआ मेआ 
2. दूसरे रथान-पर ए ओर ओ उसकं पश्चात्‌ ही आने वाला कोर 
दूसरे स्वर को सूचित करता है। जसे 7 0 4 चित्र पृ0 143 
4. टेआ तेऊ कौञ पौआ लौआ .. 
9 तीसरे स्थान-पर 'इ-ई ओर उसके पश्चात आने वाली कोड दूसरी 
मात्रा को सूचित करता है । जैसे- नम्बर 5 पृष्ठ 143 
5. पिया किया सिआ 
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दायो द्वध्वनिक मात्रा .‡ ` 
. दार्यो वाला चिन्ह प्रहे स्थान मेँ आ ओर. इसके पश्चात आने ` 
वाले कोई भी दूसरे स्वर को.सूचित करता है । आई के लिए एक 

विशेष संकेत पहले ही से निर्धारित किया जा चुका है, इसलिए ` 
` “आई के स्थान पर पहले वाला ही चिन्ह काम मे लाना चाहिए 
जैसे- नं० 6 चित्र ऊपर | 
6. ताई पाई माई - नाई -पर- ताऊ नाऊ 
दूसरे स्थान पर ओ ओर उसके प्रश्चात्‌ आने वाले किसी दूसरे 
स्वर को सूचित करता है | जैसे- नम्बर 7 चित्र ऊपर 

कोआ खोज ` रोज . सोआ 
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यदि आप चाहते ह कि 'रोआ-सोआ" न पढ़ा जाकर रोई ओर सोई 
पढ़ा जाय तो आप उस शब्द को लाइन काट कर लिखिये। जैसे- नम्बर 
8 चित्र पृष्ठ 143 
119 सई ^. सो 
। 3. . तीसरे स्थान पर -उ-ऊ' ओर उसके पश्चात्‌ आने वाले कोई दूसरे 
स्वर को सूचित करता दै ।.जैसे- नम्बर 9 चित्र पृष्ठ 143 


9. पुआ बुआ सुई रूई 


--0-- 


त्रिध्वनिक मात्रा 
कभी-कभी किसी शब्द मेँ "एक मात्रा' ओर "दो स्वर' भी अते है । 
इनको त्रिध्वनिक मात्राँ कहते ह । इनके लिखने का नियम भी द्िध्वनिक 
मात्राओं की तरह है पर फर्क केवल इतना होता है कि दिध्वनिक संकेत 
मे एक डश ओर लगा दिया जाता है बाकी नियम वही रहता हे । जेसे- 
नम्बर 10 चित्र पृष्ठ 143 ॑ | 


10. लाइये बोआई पिआऊ खाइये 


-~--0--- 
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ट, त ओर.कके प्रयोग ` 
(व्यंजनं को आधा करने के नियम) । 


यदि किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लम्बाई का आधा किया 


जायतोट तया कं ओर मिल गया समञ्ञा जाता है। पर आरम्भं ` 


मे *ह' आघा नहीं किया जाता लेकिन अगर 'ह' अधे के बाद र 


 , या “ल' ओंकड़ा लगा हुआ कवर्ग आवे तो 'ह' कोआधा भी कर ` 


सकते है। जैसे- नं० 1 चित्र पृष्ठ 146 ` | 
1. पट-पत या पक, टट-टत या टक, चट-चत या चक, 
मट-मतन्यो मक, नट-नतयानक 
इसी तरह यदि य. र लनी), ल, व, सओर ह' को मोटा कर 
दिया जाय तो 'ड' लग जाता है। जैसे- नं0 2 पहली लाइन 
चित्र पृष्ठ 146 ` | | | 
2.यड खड लड व्ड सड हडः . 
ऊपर नियम 1 के अलावा इसी. तरइ मोटे व्यंजनों .को अद्धा 
करनेसेयाय्य,र ननी), ल,व.स,म,. न ओर र'.को मोटा कर 
अद्धा करने से "द' ओर लग जाता है। जैसे ~ नं0 2 दूसरी लाइन 
ओर नं0 3 चित्र पृष्ठ 146 ` 


2 यद रद, लद, वद, सद, ` हद, मद्‌, नद... ` 


3. बद - ` बदमाश बदला 


जो मात्रा इस अर्द्धं व्यंजन के पहले आती हे वह उसके पहले ओर 


जो मात्रा इस व्यंजन के.बाद आती है वह व्यंजन के बादे पढ़ी जाती 
है। अन्तमभेट.तयाक पढ़ा जाताहै। 


जैसे- नं० 4 चित्र पृष्ट 146 
4. पेट मेट ओघट महक थोक फीट पाट 


अपट उपट याद. लाद हौद हेड लेड 
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5. यदि व्यंजन के पहले वृत या ओंँकड़ है, तो नियमानुसार पहले 
वृत या ओंकड पढ़ जाते ह, फिर मूल व्युजन-की रेखा, उसके रओकड़ 
उसकी मात्रा पठी जाती है ओर अन्त मे अर्द्धं किए हुएरेखा के, | 
चिन्हट,तयाक पढ़े जाते है। 0 , 0 
जैसे- नं० 5 चित्र वृष्ठ 146 ४. 


5. संकट सिमिट -.-:. प्लेट. प्रेट सील्ड ` 


6; पर यदि व्यंजन के अंत में. वृत या ओकडे हों तो पहले व्य॑जनः. . 
फिर उसके बाद की.मात्रां को ओर तब अद्धा व्यंजन -प्ढा . , 
जाता है। तब अन्त मेँ यह वृत ओर ओंकडे-पेढे जाते है । 
जेसे- नं0 6 चित्र पृष्ठ. 146 





6. पीनक, बातक, बतक,. काटना, पीटता, पीटना, 
लेटना, लोटनत; लादना, वेदना त 
7. यह व्यंजन वीचमेंभीट.तयाक के लिए आधे किये जाते हँ | 
पर एेसी दशा मे व्यंजन के तीनों स्थानों की मात्रा व्यंजन ही के | 
पश्चात्‌ ओर ट, त.याक की मात्राँ अगले व्यंजन के पहले यथा । 
. स्थान लगाई ओर पढ़ी जाती है। जैसे- न0 7. चित्र पृष्ठ 148 | 
7. लाटरी चटोरा मकड़ी पुटकी मोटूमल 
फटकल ` पतीली आरडिनेन्स , सोडावाटर  .मोल्ड 
8. यहो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यंजन को "त 
या दे के लिए अद्धा तभी करते है जबकि इनसे सुचारूता के ` 


| 
विचार से अच्छे शब्द संकेत बनने की आशा होती है अन्यथा नहीं । \ १६ | | 
` .. जैसे-नं0 8 चित्र पृष्ठ 146 = 





 `श"पटरी या बदमाश अच्छे संकेत नहीं 
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| | त ओर द अद्धे के प्रयोग से. दोनों संकेत अच्छे बनते है। 
जेसे- नं० 9 चित्र पृष्ठ 146 


पटरी . यी ` बदमाश ` (अच्छे संकेत) 


शब्द के अन्त में यदित, ट, द, डया क्त आवे ओर उसके 


. पश्चात मात्राँ आवे तो अद्धे संकेत काम मे नहीं आयेंगे ओर 


पूरी रेखाएं लिखी जायेगी । जेसे- .नं0 10 चित्र पृष्ठ 146 


.....10, “पाट + +पद्टी नट + नदधी..~ मोद सोटीः. 


पात पत्ता ` लाड. लादा सूड 
सादा ` 


------- 0 ` 


शब्द चिन्ह 
५... ५०५ = + ~€ 


खूबै-अखबार ` ६. 
अद्मुत . दफा फर्क फिर ` 
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. ` अभ्यास-42 


हिन्दी मे अनुवाद करो :- 


11 


| ८८... 1: (1 


! 


(04 14 १, 


/ 
- -<-ठ=> ८ 


+ ^~ © +=") ~+ 


1.14 
भ. 


#@ #@ ऋ = ॐ 


4 ` ४3 ` ८ (१, 
1 1 164 


~~ 


द = 


=+ 
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| अभ्यास--43. 
संकेत-लिपि मं लिखो .:- 
| | स 
जिस तरह जाड म धूप अच्छी लगती है उसी तरह गर्मी मे छायां 
` भली मालूम होती है । गर्मी मे इधर दोपहरी आई उधर लोग घरों मे छिपने 
लगे। . 
कछ लोग पेडो के. नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हं । मगर 
जो मजा नीम की छाया मे आता है वह कहीं नहीं आता। नीम की पत्तियों 
बहुत घनी होती हे । धूप को. नीचे नहीं आने देती, 
नीम की हवा भी ठंडी होती है ।. नीम की पत्तिर्यो आरी की तरह . 
: कटावदार होती है । इनका रंग हरा होता हे । इसको देखकर अखि को. 
ठंडक आती हे । । 
 , नीम की पत्तियों का पानी सुरमा, मं मिलाकर अंजन बनता है। इसे ` 
ओंखो -म लगाते है । इसके लगाने से ओंखिों की बीमारियां जाती रहती 
, है । नीम की टहनी से दातून बनता है । दातून करने.से दाति साफ़ ओर 
मजबूत होते हे । 
, लड़को, क्या तुमने नीम को रोते हए देखा हे। कभी-कभी नीम के 
` तनो से पानी निकलता है । उसे नीम का रोना कहते हे । यह पानी भी ` 
दवा कं काम आताहे। | । 0 


~~~ 0 - + 
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तर, दर, टर या डर्‌ 
(व्यंजनं को दुगना करने कं नियम) 
,. जिस तरह व्यंजन में अद्धा करने से ट ओर क आदि लगता है 
उसी तरह उसे दुगना करने से "तर या दरः लग जाता है। 
जैसे- नं0 1 चित्र नीचे 


1 कतर  प-तर ल-तर मतर 
क-दर्‌ पूदर ल--दर्‌ मदर 

+ (१, ५ 24 

1.1 ------- 


2 
क ~ 
| | | ९ 

, + 


2 अद्धे की तरह जो मात्रा व्यंजन के | पहते आती है वह - सबसे 


` पहले ओर जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के 

बाद पदढ़ी जाती है। अन्त मे तर, दर आदि पढा जाती है। 

जेसे-न0. 2 चित्र ऊपर | 

2. ` मादर लेदर अबतर .गीदड उत्तर पितः 
152८ ऋषि प्रणाली 


1 


~~ 


, .. अद्धे की तरह यदि व्यंजन के पहले वृत्त या ओंकड़े हों तो पहले 

ये वृत या ओं कड, फिर उनकी मात्रां पढ़ी जाती हँ ओर फिर तर 

` या दर' पढ़ा जाता है। जैसे- -नं0 3 चित्र पृष्ठ 152 

3. सुन्दर समतर निरादर 

पर यदि व्यंजन के अंत मे वृत .या ओंकड़ हों तो पहले व्यंजन ओर | 

` वृतया ओंकड़ं पढ़े जाते हँ ओर फिर तर या दर' पढ़ा जाता है| 
, जैसे- नं0 4 चित्र पृष्ठ 152 - 

4. मन्तर बन्दर समन्दर चोकन्दर 

यदि अन्त मे "तर या दर' के बाद मात्रा हो तो संकेत पूरा लिखा 

जाता है। जैसे- न0 5 चित्र पृष्ठ 152 

5, मन्त्री सत्त्री कर्त्री 


, : कभी-कभी सुविधानुसार अन्त्‌ में. 'तर या दर के अलावा 


व्यंजन क्रे दिगुण करने से आतुर, टर्‌ या डर' भी लग जाता है। 
जेसे-नं0 6 चित्र पृष्ठ 152 


6. ` शोकातुर नास्टर डाक्टर -निडर . 





म्बयाम्प' को दूना कर देने से अन्त मं केवल रर ओर लग जाता - ` ( 


है । जेसे- नं0 7 चित्र पृष्ठ 152 
7. ` आडम्बर ˆ चेम्बर 


इसी तरह “न' को मोटा ओर दूना करने से र' ओर लग जाता, 
, है । जेसे- नं0 8 चित्र पृष्ठ 152 . 


8. ` निरर्थक 
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शब्द चिन्ह. 


अन्तर | अन्दर 
अधिकतर ` .  . अन्यत्र 
= 
अगभ्यास-44 
संकंत-लिपि मे लिखो .- 
| बकरी 
` हामिद - आज हमारी बकरी कहँ गई ? 
अम्मा - बेटा । कहीं बाहर खेत में चर रही होगी | 
हामिद - अम्मा वह क्या खाती है? ( 
अम्मा - घास खाती है ओर कछ नहीं । 
हामिद - क्या । घास ओर. कछ नहीं । . 
अम्मा - हो, वह सानी भी खाती है अगररोटीदीजायतो रोटी भी 
| खा लेती हे। । 
हामिद - ओर पत्तिर्यो भी खां लेती है। (र 
अम्मा -, हो । पत्तियों भी खा लेती है। पीपल की पत्तियों बडे शोक 
| से खाती हे। : 
हामिद ¬. अम्मा उसके थनं मे दूध कहँ से आता है । 
जो कुछ वह खाती है उसका दृध बन कर थनं मे जमा हो ` 


अम्मा 


जाता हे । पीपल कं पत्तों से बहुत दूध. बनता है। 
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व ओरय का प्रयोग 
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व ओरय का प्रयोग 


1-- - 2. "व चिन्ह न0 1 से सूचित किया जाता है ओर "य' चिन्ह न0 
2 से । प्रारम्भ में “व व्यंजनों में इस प्रकार मिलाया जाता है | 


जैसे- नं० 2 चित्र पृष्ठ 1561 


2. वकं वट व्च . वप वत.(बा) वम वन 
वय वर वल वव वस (बा) वह 


प्रारम्म मे "य' पूरा लिखा जाता हे । ओर यदि सुविधाजनक हो तो 


व का भी पूरा संकंत लिख सकते हें । ह (नी) में व' का चिन्ह 

नहीं लगता। अन्त में "व" इस प्रकार मिलाया जाता है। 

जैसे- न0 3 चित्र पृष्ठ 156।| 

3. कव . टव चव. पव तव (दा० बा). मव नव यव 
र (ऊ) व, र (नी) व, लव, वव, सव.(दा० बा), ह (ऊ) 


ह (नी) व 


अन्त में य इस प्रकार मिलाया जाता है। जैसे-न0 4 चित्र | 


पुष्ट 156 96 
4 कय टय चय पय तय (दा० बा), मय नय - पय 
(ऊॐ) य, र (नी) य, लय, चय, वय सय (दा० बा), 
ह (ऊ) य, ह (नी) य 


आखीर में स वृत्त को गोलाकार के रूप में थोडा आगे बढाने से ` 


व ओर "व' में एक डेस लगाने से "यः इस प्रकार मिलायां जाता 
है जैसे नं0.-5 चित्र पृष्ट 156। 


5. क सव कसय . पसव पसय -रसव ` रसय 


व' ओंकड़ से "वी" भी पढ़ा जाता है। जैसे- नं०.6.चित्र प 156 ` 


यशस्वी तेजस्वी 
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7 ` वः का ओकडा आरम्भ में तभी. तक लगता हे जब तक केवल 


वर्णमाला के शुद्ध संकेत आते है, परन्तु ज्योही वे वर्णमाला के कः 


संकेत स्वयं किसी वृत्त या ओंकड क्रे साथ आवे तो 'व' का ओंकड़ा 


न लिख कर "व' का पूरा संकेत लिखते ह । 


5 


[ 


 जैसे-नं0 7 चित्र पृष्ठ 156 ` ` 


7. विपत वियोग विपिन विनय प्रनय नाविक 
पर-विप्र या विप्र, विकल या . बिकल 


इस “व ओर य' के व्यजनो का प्रयोग अच्छे संकेतो के लिएही 


किया जाता है। यदि इसके स्थान पर 'ब ओर ज से अच्छ 
संकेत बनें तो "व ओर य लिखने .की आवश्यकता नहीं क्योकि 
व ओर ब' तथा 'य ओर ज' में.भेद नहीं माना जाता है। 
जैसे- न0 8 चित्र पृष्ठ 156 | 
8. नं 1 वर्ग मील - वर्ग मील 

न0 2 जोग शास्त्र योग शास्त्र ` ^ 
ब ओर ज से लिखे हए पहले संकंत अच्छ ह 
वीच मेँ यह व-य' के (चित्र पृष्ठ 156 मेँ दिये हये) चिन्ह . 
किसी भी व्यंजन के प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय स्थान पर रखे 
जा सकते हँ ओर उस स्थान की मात्रा इस 'व-य' चिन्ह के 
` बाद समञ्ञीःजाती है। जैसे- नं० 9 चित्र पृष्ठ 156 


ˆ उदाहरण जैसे- नं. 10 चित्र पृष्ठ 156 पवन ~= भवन 


. पर.वीच मे यदि कोई मात्रा इन 'व-य' चिन्हों के पहले आती है 


तो 'व-य' चिन्ह न लिखा जा कर संकेतः पूरे लिखे जात्रे हैँ | 
जैसे न0 11 चित्र पृष्ठ 156 


11. निवेदन  निवाज ` , नेवता ~. `आदि 
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12. कभी-कभी “वे' का चिन्ह बीच मे मिलाकर दोनों तरफ लिखा जाता. ` ` 
` है ओर उसकी मात्रां नियमानुसार अगले व्यंजन के पंहले लगा . 


दी जाती है। जैसे नं0 12 चित्र पृष्ठ 156 
12. पारिवारिक । ५8 बलवती | 
, ` ,. ‹=-0-~ 
षण, क्षण. शन कड. का प्रयोग 


॥ अआनेसेये पूरा लिखा जाता है। 
। , ~ `: ~ इनके लगाने के .य॒ह नियम हैँ -. 


1. वक्र व्यंजन केःअन्दर अन्तं मे "नं -ओंकड को बढ़ाकर (बड़ा) लगाया 


ˆ जाता .है। जैसे- . नं0 1 चित्र नीचे 


` बहुत से शब्यों के अन्त मे "षण क्षण' 'शन' आदि शब्दांश आते हँ ।: ` . 
, - `. "न' ओंकड़ के-समान एक बड़ा ओंकड़ा शब्दो के अन्त मे लगाने से षण, - . 
` . क्षण, शन' लगा हुआ समञ्ञा ओर पढ़ा जाता है। इसके अत मे भी स्वर ` , # 





मिशन ` | सेशन ५ - -. दर्शन. ८ 





९ 4 ॥ * # 
॥ न ५ # ४५ 

. 4... 

. 6 . ॥ '. १ 


छ र . जाता है। जेसे- नं02 चित्रं ऊपर ` 
` - 2. लक्षण 


द, 9 
| कि ॥ १ ५. ~ ५८ 


= ५ 
~ =® * 
# 


लः (ऊ) के साथ जब कवर्ग आता है तो यह ऊपर . लिखा ` 


५ < च ॥ र , 
& ६ ङ्ग र ५ 9; ग 
1 ~< . श 9. 1 1 हिन्दी शीघ्र ११ लिपि १ हं 
८, ` “. “` हिन्दी-शीघ्र- 158. 
४ ` ४ , ॥ द ् ष क: ५3 ~ ००४ 9 








3., जब यह सरल व्यजनो मे लगता है तो जिस तरफ सरल व्यंजन 
के प्रारम्भ मे वृत्त याओकडा रहता है उसकं दूसरे तरफ यह. ओंकड़ा 
लगाया जाता है क्योकि इसमे सुविधा होती है । 
जेसे- नं0 3 चित्र पृष्ट 159 


3. स्टेशन घर्षण सुभाषण 


4. शब्द के दूसरे सरल व्यंजनं मे सबसे आखीर की मात्रा को विपरीत 
दिशा मे लगाया जाता है। जैसे-नं0 4. चित्र पृष्ठ 159 


4. भाषण किशन कुशन ` भूषण 
इससे मात्रा लगाने मेँ सुविधा होती .हे। 


5. कभी-कभी यह शन' आदि का ओंकडा बीच में भी आता है। 
उस समय उसमे स्वर नियमानुसार अगले व्यंजन कं पहले 
लगाये जाते है । जैसे- नं0 5 चित्र पृष्ठ 159 . 

5. ` .खुशनसीब ` ` ` ` किशनपाल 
1 


छब्द चिन्ह ` 


व्यापार ` विपत्त वापस 


वाजिब ` बेजा ^ वजह 


| वरन विरुद्ध ^+ विधि. 
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अभ्यास-46- 


 : , हिन्दी .मे अनुवाद करो.:- - 
८. 
= 


| (व । हिन्दी-शीप्र-लिपि 4 61 | 











निः = = 


> 


शब्द चिन्ह 


५ 9 १ ५४ ध 
1 
0 | ५ 
विद्या- विद्वान विद्यार्थी ` 
विषय प्रारम्भ . ` - मजबूत 
अवत नादा उलटा 
~ अभ्यास47ः 
संकेत लिपि मे लिखो- 
4 ` कवबूतर 


विद्यार्थियों तुमने कृतर तो जरूर देखा होगा। इसकी सूरत मं 
` भोलापन बरसता दै । ये छोटे-मोटे सब किस्म के होते हैँ । विद्वानों ने 
इनके विषय की विद्या की बड़ी अनुसन्धान की है । इनकी यादाश्त बडी 
तेज. होती है | यह एक बार अपना घर देख लेते हँ तो किसी विधि भी 
नहीं मूलते। 

.. ` कबूतर बडा मिलनसार ओर प्रमी जानवर है । प्रारम्भ मं तो वह आदमी 
को देखकर बडी दूर भागता हे पर जब हिल जाता है तो उनके साथ 
प्रम से रहता है । यह सब चीजें नहीं खाता पर दाने ओर रोटी-पूडी बड़े 
“चाव के साथ खाताहै। ` | 

घर से उसको कितना ही दूर ले जा कर छोडो, तुरन्त अपने. घर 
उलटा चला आता है । इसको ज्यादा वक्त नही लगता, अटकल से खोजने 
- में वक्त नहीं खोता। “~ (4 ¦ ¦ 
यह बड़ी समञ्जदार चिडिया हे। 
1 
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च न 5." व व = 4 
| "क्व -ओर ख्व. के लिए (क -ओर. खः के "गव ओर ध्व'-केलिएशग 


~ “ ओर घः के आरम्भ मे ऊपर की ओर "ल ओंकडे के स्थान. पर. वैसा ही 
 . एक `बड़ा ओंकडा लगा दिया जाता. डै। जैसे- नं0 1 चित्र -नीचे 


५ 


अ 102 9 ~ 44 ~ 





1 क्व॒ 2 ख्व: 3. ग्व 4.ध्व | 
| यह ओकड़ां आरम्म ओर बीच मे लगाया जाता है। स्वर इसके पहले 
~ ~ याबाद में आ सकता है। जैसे- न0.2 चित्र ऊपर 7 
न :2.. ग्वाला . ख्वाहिश. ` अग्वानी . दरख्वास्त कि 
`. . र-नी) ओर ल (नी) को.मोटा करके-एक डैश लगाने से एक..र 
भ - , ओर लग जाता है। जैसे- न 3 चित्र ऊपर} र-र' ल-र'1. यहं -केवलं 
`, ` शब्द के अन्त मे'ओता है । जैसे-नम्बर 4. चित्रऊपर , _ +... 
4 चरर :. कालर . गूलर. ` वीलर ` ` ` 0 = 


॥ , + ५ । , . कतै 4 4" ५.2 ५. ५ ----0-- =. भ ध * ५ 9 श च ^ । ध [] 
५४ . ॥ ५ नि ध , ध ‡ 5४ 


श 








य 





(प्रत्यय शब्द ओर उनके संकेत की रेखारये देखिये पृष्ठ 165) 


¶:^:€~ ~ ४) ~ 














कछ प्रत्यय शब्द ओर उनके संकेत 


प्रत्यय वे शब्द हँ जो शब्दों के अन्त.में जुड़ कर उनके अर्थ मेँ विशेषता 
` . पेदा करते अथवा भाव बदल देते. है। 


वे प्रत्यय संकेत शब्द के अन्त में लिंखे ओर पढ़े जाते हैँ । यदि मिलाने 
. मे असुविधा हो तो शब्दों के पास ही लिख देना -चाहिए ॥ 





चित्रं को बए तरफ देखिए) | 
1. आगार - धनागार -कारागार ` शयनागार ` स्नानागार. . 
* 2. कर. ~ हितकर -सुखकर रूचिकर, शांतिकर ` ` 
` 3 . कारक -- हानिकारक . गुणकारक फलकारकं हितकारक 
` 4: कारी - हानिकारी गुणकारी फलकारी हितकारी ~ 
, 5. अर्थो -. (र' ओंकड़ा ओर थी}- लाभार्थी. परीक्लार्थी परमार्थ 
6. आलय - शिवालय . हिमालय . ` ओषधालय संग्रहालय; 
7. शील. धर्मशील गुणशीलं न्यायशील कर्मशील | 
 -8. ` शाली ~ बलशाली ` ` प्रभावशाली : -. - ˆ `~ ५ ४ 
, 9. हर, हारी सन्तापहर  सन्तापहारी . पापहारी. `: ~. 
` 10. हार .. | मनोहर अनुहार ` ६ ^. | अ & 
, 11. .. . आहार्‌ ˆ ` -श्रतिहार . - विहार ` ‡ 
9 4 ५५३ संगहार कि 


` 13. वाला.- दूधवाला- घीवांलाः ` ` तेलवाला  आमवोला ` , 
. 14. हीन. ~ बुद्धिहीन  बलहीन . ` ज्ञानहीन ` -धर्महीन . ` -ः 
15. वान - गाड़ीकन , कोचवान.. इक्केवान "१" 


, ` 16. जनक -, सन्तोषजनक ` आशाजनक ‡ ' श ¢ 
~ 17. क अद्धा से) ~ गायकः. पाठक. ` मारके ५ 
`. 18. वट - लिखावट . ` बनावट * सजावट ` ˆ . `. .:- | 


. सं० लि० 11 | | ५ हिन्दी-शीघ्र-लिपि 165 


\ 











35. - - 
3 © ^ {६9 ५ 4 [9 
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। 35. 


४ # 
६ 


- 19. 
20 
21. 
॥ 
23. 
24. 
| . , 25. 
` 26. 
- 97. 
1 28. 
क 29 
ॐ 

32, 
33 


, 34. 


, 36. 


गुना, - (संख्या के नीचे न से) दुगुना तिगुना - चौगुना ` 


पन - मिलो या.अलग) ~ लड़कप्रन  मोटापन 


दाता ~ व्याख्यांनदाता . . सुखदाता ` . ` ;. 
पूर्ण ` ~ रहस्यपूर्ण . ` शशिपूर्ण 


सार. “~ .मिलनसार `` “ अतिसार. `... ` 


पति (काटकर) -- गनपति .*.‡ जदुपति 


` खाना - (काटकर) . गुसलखानाः कूडाखानीः. >. ` ` 


हट , - फिसलाहट ` . ` चिकनाहट 


व्राः ~ (संख्या कं बाद) -. सातंवां ` .नवां आदठवां 


मान -- बुद्धिमान्‌ अपमान , ` 


$ ^ 


त्व - दासत्व.. . गुरूत्वः . लघुत्व॒ महत्व ` . .: | 


मन्द .-.अक्लमन्द . ` दौलतमन्द .. 


वीन. ~ तमाशबीन . .. खुर््बीन 





परक ~ सुपर ‰ , दुखपूरवक 


- 


ता ~ कटुता, . मृदुलतां .. मित्रता -.; ` कुशलता 


| रूपी --(काटकर) - विद्यारूपी 


सागर.- विद्यासागर `. दयासागर ` गुनसागर ` 


#॥-1 -' ध व | ५ 


वाहा ` = -वरवाहाः. +: ५ ४ 


„ म. , ~ † ^", 4 


५५ दन्दी-शीप्र-लिपि,/ ल 


१) 


_ ॥ \ भ 








(१ 8. ८ (71 14: | भ ६ 9. ९५.. 132१ 
। ` | | ` 


| "^ (व ९. ८ | 


्ः 11 ति 


| 
168८ ऋषि प्रणाली ` | 1, 





४ 


4. उप - (लाइन काटकर) - उपकार, उपकृत ४. 


11. ना - (काटकर) - नालायक नाइत्तिफाक नापसन्द 
। ॐ 


37. प्रद - सन्तोषप्रद आशाप्रद 1: 
38. नामा - (काटकर) - हलफनामा बयनामा | इकरारनामा 

39. साजी - जालसाजी | 

40. वादी-वाद - राष्ट्रवादी साप्राज्यवादी # 


--- 0 क ह, 
~" क 


उपसर्ग 
उपसर्ग वे शब्द हैँ जो शब्दों कं पूर्वं जुडकर उनके अर्थ को घटाते 
बढ़ाते अथवा उलट देते हैँ । जैसे- सजन, सुपथ आदि। 
1. प्र - प्रयत्न प्रचार प्रबल प्रख्यात | 
2. “परा - (अलग) - पराजय परामव ` पराक्रमः 


3. अप - (लाइन से ऊपर) - अपकीर्ति अपमान अपशब्द अपकार 


अनु - (लाइन के ऊपर) - अनुदिन. अनुकरण अनुचर 

नि, इन (लाइन पर) -- निधन निवासं निषिद्ध इनसाफ 

निस ~ निष्पाप निष्कर्म निश्चय (1 

निर ~ (लाइन पर, मिला या अलग) ~ निरजीव निरमल .. 

आ ¬ (साधारणतया लाइन के ऊपर) - आमरण आजीवन 
| आकर्षण ` आयोजन ` आक्लान्त 


^ ^ 


10: अति - (लाइन के ऊपर) - अतिकाल अतिव्याप्त अतिशय 
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12. समा, सन्‌. सम - (संकेत पहिले अलग या मिलाकर) 

1 | | समागम सन्तोष. संग्रह संरक्षण 
13. स, सु - (नियमानुसार'स' वृत से) - सफल सजल सजीव सयत्न 
प 14. सह . - नियमानुसार स+ह से) 

सहचरं सहगमन॒ सहोदर सहवास ` 
15. सत्‌ ` - (ध्वनि के अनुसार) - सज्जन सतगुरू संमित्र 
16. स्व - (नियमानुसार `स्व' वृत) ~ स्वकल ` स्वदेश स्वरचित 
17. दुस (लाइन पर, अलग या मिला) ट 
दुष्कर्म दुश्प्राप्य दुश्चरित . | | 


18. दुर - (लाइन पर. अलग या मिला) - दुरजन दुरगम 





19. क्रु ` - (अलग या मिला) - कुचाल ` कुसुत. कमारग 
20. चिर. - चिरायु चिरकाल ` ५ 
21. भर॒ ` - भरपेट ` भ्रपूर . .. भरसक ¦ 
22; बद ` ~ (ब अदा) - बदबू बदमाश बदशक्ल बदकार -बदनाम . 
23. कन्‌. कान - (व्यंजन के आरम्भ मे एक बिन्दु) - 

| कमजोर कमजोरी. कम्बख्त॒ कांफ़रेस 
24. हर (मिला या अलग) - हररोज उरसाल - हरदिनं `. . 
25. ' हम - (काट कर) ~ हमसाया हमजुल्फ । # 
26. अध (मिलाकर या अलग) - -अघपक्का अधसेरी अधघजल 
ॐ. वि , ~ नियमानुसार). - विदेश विज्ञान वियोग 
| विकल . `विशेष ` 
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# 





0 


(= अद्ध 
। २ ५ 4 1 
+ + 4 ~ ~~ न 
` 8 बे ~ (लाइन पर) - वेडमान . बेकार बेहाल 
29. बा - (लाइन के ऊपर) - बासबब  बाजान्ता बाकायदा 


30. कल - कृलवबधू्‌ कुलधर्म कुलदेवता 
(का | | कुलांगार कुलश्रेष्ठ 
31. जीव ~ (लाइन को काट कर) - जीवनलीला  जीवनधन 
८4 ¦  जीवन- चरित्र 
32. यथां - (काटकर लाइन कं ऊपर) - यथायोग „` 
| यथाकाल ' यथाशक्ति 


------ 0 ----~ 


| सवि 
` .. संधि का हिन्दी भाषा में बहुत अधिक प्रयोग होता हे जिसके कारण 
` शब्द अपने नियमित रूपं से बहुत बढ़ जाते हैँ ओर साकंतिक लिपि मे 
पूरे संकेत लिखने पर गति मेँ रुकावट होती है । इसलिए इनके नियमा 


पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन नियमों करे अनुरार लिखे जाने पर 


शब्द बहुत छोटे संकंतों मे लिखे जा सकते है| 
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संधि में कम से कम दो शब्द होते है । एक जिसमे संधि की जाती 
है ओर दूसरा जिसकी संधि की जाती हे। जिसमे संधि .की जाती है, 
उस.शब्दं को यथानियम पूरा लिखना चाहिए पर जिस शब्द की संधि 
की जाती है उसका पहला अक्षर जिस शब्द मे संधि की जाती है उसके 
पहल या बाद- प्रथम, दितीय या तृतीय स्थान परशब्द के पास लिखना 
चाहिए। १ | 1. 
1- पहले- आरम्भ मे लिखने से ए 
वीचमे लिखने से एयाओः 
अंत में लिखने से ई 
2- बाद- आरम्भ मे लिखने से अ 
बीच में लिखने से ओ 
` अंत मे लिखने से -ऊ' | 
आडी रेखाओं मे 'पहले' ऊपर की तरफ ओर बाद' नीचे की तरफ 
समञ्ञा जाता है । इन सन्धियों का प्रयोग उन शब्दो के लिए नहीं करना 
चाहिए जो छोटे हों ओर आसानी. से लिखे जा सकते हो । सन्धि कं कुष्ठ 
उदाहरण नीचे हैँ । ४ | 








(00, 
१ न ४ ८ ण 1141400 
^ ५. (0 
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क्रिया 


कामके करनेयाहोने को क्रिया कहते है । सर्वनाम के समान यह ` 


भी ध्यान देने योग्य शब्द है। रूप के विचार से नियमानुसार इनके कषठ 


साधारण चिन्ह निर्धारित किये गये हँ जो लिपि को संक्षिप्त करने क साथ 


ही सुचारूता प्रदान करते हैँ ओर पढ़ने में सहायता देते है| | 
कर्ता कं लिंग ओर वचन कं अनुसार क्रिया को मुहावरे से पढना 


। होता है जैसे यदि -जाता शब्द लिखा जाता है तो वेः के साय -जातः ` 
ओर वेह (स्त्रीलिंग) के साथ "जाती" पढ़ा जायगा। जैसे चित्र नीचे तथा 
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"~ "~ ~. 1 ~~ = ~ व 


व 1 

2 

1. 0 

5. (य , = ~ स अ 
6 
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-- == ता माका ए 
# 
1 


(अ ) 

(चित्र वार्प्ँ तरफ) 

. पहले क्रियाओं के मूल रूप पर ध्यान दीजिये- न0 1 से 6 तक 
 मूलरूप साधारण . प्ररणार्थक; मूलरूप ` साधर । पररणार्थक 
(अकर्मक) सकर्मक सकर्मकः; (अकर्मक) सकर्मक सकर्मक 
खाना खिलानाः खिलवाना, गिरना गिराना गिरवाना 
, खाता खिलाता खिलवाताः गिरता गिराता गिरवाता 
3. खाऊ  खिलाऊ. खिलवार्ॐँ; गिरुं गिरां गिरवाऊं 
4. आओ : खिलाओ खिलवाओः गिरो गिराओ `गिरवाओ {: 
(खाए खिलाइये खिलवाइयेः  गिरिए ` गिराइये गिरवाइये | 
6 खावे खिलावें खिलवावे गिरे -.गिरावै गिरवविं 
ऊपर क्रिया-के दो रूप. दिये गये है । एक सकर्मक क्रिया ₹ ओर 
दूसरी अकर्मक क्रिया से बनी हुई सकर्मक क्रिया है । इनकं रूप प्ररणार्थक ` 


क्रिया मे गरदानकार दिखलाये गये हं | 
्‌ 9 


जि 


` > 


4 


५: अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहं होती ओर वगैर ` 
कर्म के ही सार्थक वाक्य. बन जाते है । जेसे- भे गिर पडा। 


> सकर्मक क्रिया मे कर्म की आवश्यकता होती है ओर वगेर कर्म॑ 
के सार्थक वाक्य नहीं बन सकते है । जेसे-मेने आम खाया ` , 
ओर. वगैर आमः शब्द के वाक्य पूरा नरी .होता। 

3. प्ररणार्थक क्रियां से जाना जाता है कि कर्ता किसी दूसरे से 
काम लेता है । जैसे- वह दीवाल मजदूर से गिरवाता ह। 





| हिन्दी- शीघ्र लिपि ^ 4 75 








क्रिया के मूलरूप को उच्चारंण के विचार से बनाकर (4) मेँ नः 


ओंकडा, @) में 'त' ओकड़ा, @) में *ऊ' का चिन्ह, 4) मे -ओ का चिन्ह 
(5) में -इए' का चिन्ह ओर (6) मे वे का चिन्ह लगाया गया है | इसके 
लिए निम्न चिन्ह निर्धारित किए गये हैँ । ये सदा लाइन पर लिखे जाते 
ह । जैसे-नं० 1 चित्र नीचे 


- 


1 ` ~¬ 


1. न'कार्भकिडा 2. त'कार्ओकड़ा 
3. ट =: €< :..4; ओ = “- 5 इए = ^ 
8. व = < 
(0 १ 1.10. 
1) न' का ओंकड़ा 2) त' का ओंकडा 
७) ऊ &) ओ 6) इए 
(6) -वे' . 


2. सकर्मक के दूसरे रूप का ध्वनि के अनुसार संकेत बनाकर सदा 


प्रथम्‌ स्थान मेँ लिखना चाहिए क्योकि साधारणतः उसमे प्रथम स्थान 
कौ मात्रा अूवश्य रहती है। जैसे- नं० 2 चित्र ऊपर 


.गिराना . चदढानाः दबाना ` काटना 


भागेना `. तोडना खिलाता 


* खिलाना 
` 176८८ऋषि प्रणाली ` । 
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उपरोक्त क्रियाय मुहोवरे से.बडी सरलता से पढली जाती है क्योकि 
सकर्मक क्रिया मे साधारणतः कर्म अवश्य मिलता हे ओर कर्म मिलते ही 
क्रिया का सकर्मक रूप पढना बहुत सरल हो जाता है। परन्तु यदि 
फिर भी पठते मे दिक्कत पड़ने की संभावना हो तो इन सकर्मक 
क्रियाओं के पास आरम्भ मेँ एक. आ" की मात्रा रख सकते हे । इससं 
मतलब बिल्कुल ही साफ हो जायगा कि क्रिया सकर्मक के दूसरे रूप 
में| जैसे 01 व 2 चित्र नीचे 


४ 
1. # काम करने के लिए 
2, 94 * काम कराने के लिए 
_ ~+ <=“ 


9 ५.५५ . काम करवाने के लिए। 


: 3. प्ररणार्थक क्रिया को भी प्रथम स्थान मे लाइन कं ऊपर 
लिखना चाहिए पर क्रिया के अन्त में “व' का चिन्ह अलग या मिलाकर 
अवश्य लिखना चाहिये । रूपों को ध्यान से देखिये ओरं समिय 


कि "वः चिन्ह कर्हौ पर किस प्रकार से मिलाया ग्या दहे। 


जैसे- नं0 3 चित्र ऊपर 


--- 0 ~ 
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(ब) 
वर्तमान-1 ` 
कर्तृवाच्य क्रिया के रूपों पर ध्यान दीजिये- 


म खातार्हू ।मखारहार्हू । मखा चुका हू । मेने खाया है । | 


`. भ (2 (~ ¢ ९ --- 


1. खाता हू वह खाता है, तुम खाते हो, हम खाते हे । 
तः कालोप कर क्रिया के अन्तिम व्यंजन को अद्धा कर देते है 
फिर हेः आदि को लगाकर मुहावरे से पढ़ लेते है । यह रूप लाइन 


के ऊपर, लाइन पर या लाइन काटकर क्रिया के ध्वनि के अनुसार ` 


लिखा जाता है जैसे- चित्र ऊपर का प्रथम्‌। | 
भेखारहादहू, वह खा रहा ह तुम खा रहे हौ, हम खा रहे हे । 
रहा हू. रहा है, रहे हो' आदि के-लिये क्रिया के अंतिम व्यंजन को 

` दुगुना कर दिया जाता है ओर फिर है आदि लगा कर मुहावरे से 
पढ़ लिया जाता है। जैसे-चित्र ऊपर का द्वितीय। ्‌ 


५1 3. मखा चुका हू. वह -खा चुका है, तुम खा चुके हो- आदि । 


चुका के लिए क' से जहौ तक हो क्रिया को काट दो ओर यदि 
सम्भव न हो तो उसके पास,लिखो। इसमें "च का लोप हौ जाता 
हे1 जैसे चित्र ऊपर का तृतीय । 
% . भने खाया है-क्रिया को पूरा लिख कर हे" को मिला देना चाहिये . 
` -जेसे-चित्र ऊपर का चतुर्थ। | 


. --0-- 
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* 
९ ५ 


। ध 


॥ि भूतकाल की बहुत सी क्रियाय स्वतन्त्र रूप से "गयाः की क्रिया 
 -लगाकर बनाई जाती है। इसमे "गया शब्द के स्थान. पर उसका पूरा 
चिन्ह न लिखकर "व के छोटे रूप से सूचित करते हे । जैसे-नीचे। ~. - ` 


ठ 


\ 


, ` ,4-मिल गयां। 


५. 


विं 
॥॥ 


भमूतकाल-2 # 


क ¢ 


~~ न्‌ ` स 4 ‡ ५--- १. ५.2 
मै खाता था- अद्धे सेः लिखा जायगा। ऊपर 4 
मै खा रहा था- अन्तिम व्यंजन को दुगना करथो 
. ` लगाया जायंगाः। ऊपर 2 
. . भै खा चुका था-- "क से काट कुर 'था लगा दिया गया। 
| ४ ऊपरं 3 ` . $ 
. भने खाया था-~क्रिया को पूरा लिख कर शथा-कोमिलां * _. 
, . “८ दियां गया।ऊपरर4. ˆ .; .. 
¦ म खा चुका-'कः से "चुका सूचित होता है। ऊपर 5. ` ~` " ,. 
मेने खाया- भ्य' का.चिन्ह लंगा.दे। .. ` ऊपर6 .. `: 
भने खाया होगा-- क्रिया के-पंश्चात्‌ .ह' ओर ग' का चिन्ह 


मिला दे। ऊपर † 


= + 


भि १ पय ५ (५) 9 4 , 
` पि ¶. धि) 
म , क ० ४ - 
^ ~ =, ५ - दै (२ ५ प र 2. प व ५ ॥ । \. 
५ ५ ॥ ; | क 
। ८ ५ १ 5 त „ (- , ४ 
४ ए ८ । 6. ७ 9 =“ ठ -.-*, न्क. 
# ॐ # ॐ ४ “ । 4 
#॥ । ^ & [} , 
,- त , ४ † ह ॥ 
~--( ^ „ ^. ५ ् 
# क ध ॥ ॥ । | ५ 
९ ह 1 = ४ ५. ; 
( ॥,। ष 
५ 
५ ८ | ई ४ 
५ | 


~. ॐ 





1 ५ ^ 
(^ 


3- मितं गंया-था। ` 


मिल गया हे। 
#-मिलःगया होता। 5- मिल -गंया -होगा। 
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| ओर "होगा पढ़ा जायग। अन्य स्थानों में पूरा 'ह' वृत्त ओर त या गः 
| | लगाया जायगा । | ्‌ | 
| | | ८५. 

। <; | भविष्यत काल-3ॐ 


॥ 2 


1. म खाऊगा- , ` वृतवाली अनुस्वार की मात्रालगा कर क्रिया 
को थोड़ा डेस के रूप मेँ अक्षर के प्रवाह की 

1.4 तरफ बढ़ा दीजिये। ऊपर 1 

र शो लल - ऊँ"का चिन्ह जैसे पहले बताया गया है 
| १ लगाइये। ` ऊपर 2: 
3. ्मेखातारहूगा- - तः कालोप कर तथा क्रिया को अद्धा कर 
८ ` हूगा' जोड़ा गया है| | ऊपर 3 
4. मेँ खाता रहा हूगा - एसी क्रियाओं में जहौँ "तः कं पश्चात्‌ रहा. 
आये तो क्रिया के अत मेँ तः लगाकर दुगना 

कर दिया जाता है ओर फिर हूगा आदि 

जोड़ते हं । एसा करने से खाता रहा गा 





11 04 1 ओर खा रहा हूगा' का अन्तर स्पष्ट भी ह ` 


जाता हे।. | ऊपर .4 व 5 
5 र्मेखा.रहारहूगा- रहा के लिए क्रिया के आखरी अक्षर को 
८ .  दुगुना करके 'हूगा' जोडा गया ऊपर 5, 
6 मखा चुकार्हूगा- कसे चुकाके लिये काट दिया ओर फिर 
| (१. हूगा' जोड दिया | 





(4५६ ऊपर 6 
|  7.र्मेखा चुका होता - क + होता' चुका होता। ऊपर 7 
| .५.४ 1 स 
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श चिन्ह के अन्दर सः वृत्त कं साथ त. ओर गः लगाने से होता 


॥ 


< 


` - ` दितीय~खाता होगा। 


~ 
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4 | | 8 


क्रियाओं ने होः का, प्रयोग 9 | 


हो को निम्न प्रकर से सूचित .करते है. 


५* 


3 ध आत ४. ( 

| । त {` ८ ६ 
: (2) 8 (... . . | 
9 3 , (8 1 


+ प्ररुम-मांरा गया। 
` दितीय-मारा गया होता। 9 
. ` तृतीय-मारा गया होगा। ५. ` 


 @) क्रिय. के बीच मे -ह' वृत्तं से जैसे--ऊपर चिज्ञ .नं0 2 कां 


 प्रथम-मरा होगा। ` 


 तृतीय-माराहोगा। .... ` 


8) ओर अन्तंमे- ` ` ५ | # न 


` . 4) ‡ यदि शब्द कां अन्तिम अक्षरं सरल रेखा है -तो' ऊपर 
की तरफ जैसे- ऊपर चित्र नं0 3 का 
प्रथम- वह खाता है। यदि वह खाता हो। 
वह जाता है! यदि वह जाता हो। 


ह 


ध 





# (1) क्रिया "गयाः -के अन्दर स वृत्त से जैसे-' ऊपर चित्र नं 1 का. ` । 


4 कश 8 - । ५ 
प. न 





र न~ [सि भ जै _ _~-- ---- [०२ -अ-अनकनयकिषनन व < - 

ह --द्--- * ~> = ~ = ~~ ~= +~ = - => <= ~^ =¬ = क -=- = 
न~~ ~ ~ ~~~ - ~ च न 

~~~ न 

न 


५ 1 


५ 
= 


चाहिये। जेसे-चित्र पृष्ठ 1841० 3 का | क 
दवितीय ` वह देता. है {` . ~ यदि वह देता हो। | 





८“ ~~ ` ` वह खलता है। ` ' यदि वह खेलता हो | । 
त व श ४ ८. ~ , "भः ~ ८ ४५ 
^ ^ ६ ् । २४७४ 
न ५" ॥ ४ „ ॐ ~~~ इ > +? = ८. 
* ~ ` -~-0 ~ < | ११ | 


 कर्मवाच्य~क्रियाए 
निम्न प्रकार से लिखिये- `. ` . च 4 


. ॥ि 1. 4 ५ ^ ~ ( <८4 ध ~^. ^^ | » 


~ "२.4: ( ५ 


॥ ^ ` ˆ (ब्‌ ~ ल 7 ॥ ॥/ ) १५८, य 1-* 


(1) र्मे-लाया-जाताः हू ` .. . `. जनहू-जाता ह॥ 
@ मै लायाजारहार्हू। , रहा-के लिए -जः दुगुना 
| | | ` . "कर फिर हू -लंगादिया। 
3) कपड़ा - लाया जातां होगा। `" ज-+हो+गा-जाता होगा।. 
(4) यदि वहः लाया.जाताहो। . ज+हो-जाताहो। ~ 
6) तुम लये ग्येहो। . `` . . . गयेजहो-गयेहो। ` 
(4) तुम.लये गये थे। ˆ` -:- “ ` गये+थे-गयेथे।. . 
(2) छाता लांया गया होगा| .‰ गया+हो+गा-गया होगा। . 
षः 3) भँ लाया जाता-था। `... ज+-थ-जाता था। 


(4). वह लाया जा रहा"था। ˆ "हा के लिये 'ज' को दुगुनां 


कर-फिर “धा' लगा दिया | 


(6) वें लाये जाते। ` (५ 'जा.ओर त' ओँकड़े से जाते || 
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= @) ` यदि शब्द का अन्तिम अक्षर वक्र रेखा है तो.अलगं से 'ह' लगाना `. 


(1) मेँ.लाया गया होता! . । या+हो+ता-गया होता। : 

- @) वह लाया. जाता होता। जं+टो+ता-जाता होताः। 

` -). व्ह लाया जायगा। „ˆ -* .:-.*. ` .. . भविष्य काल। 
 &) छता .लाया जाय तों मेँ देख । . . "जाय मेँ "याः का लोप। | 

6) कपड़ा लाया जा चुका है।. . . ` ज+क+है-जा चुका है । 
नोट- (क्रिया जो मिलं, सकं उन्हे मिला देनी चाहिए |) । 


॥ 2 3 ^^ त 0 (क, ८८ ~~ ~ 








३ मुञ्जको खाना चाहिये। . अर्द वृत्ते कं ओंकड़े को क्रिया में .. 
` “` - .“:“ - लगाने-से.चाहिये' लगताहै। नलोप. . 
| ~ - 7. ~ : . ~दह जाताहै।. . नं01 चित्र ऊपर. . ` 
2.र्भखासकताःहू। ' `  -सकता रू :क्रियाः से मिला कर... 
~ ` '\ ~. ` लिख.सकतेहे।; नं०९चित्र ऊपर , .. 
3 भै खेलने केलिए. - .. क्रियामे.ल लंगाने से लिमा" ' 
बाजार गया ` ˆ “जाता है। `. ` ! न0 3. चित्र ऊपर 
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4. 


सूचित होता है। जेैसे-चित्र नीचे 

1. क्रिया को ड' से काटने परर -डाला' पडा जायगा 

>: क्रिया को र से काटने पर रखा पढा. जायगा। . 
(नोट-र अलग लिखा जाने पर 'रहा' पढ़ा जाता है |} शः 

3. क्रिया को "क! से काटने पर "चुका पढ़ा जायगा। 

4. क्रिया को "प॑ से काटने पर "पढा' पढ़ा जोयगा। 

5 क्रिया कोः "लः से काटने पर "लगा' पढ़ा -जायगा। | 
(नोट- लाया के वास्ते "ल' अलग. से लिखा जता, हे) 


6. क्रिया को 'प+स वृत्त से काटने पर "उपस्थित पढा जायगा। 


५ ~ ~ |- । र. 
1~ क + मेने आम खा डाला। 
2 ४ ५ -.- .* आम घर पर रये हैं| 
94५1 
3. 9; ¬ : - ५ . वह पानी पी चुका हे। 
५ 1 । ल  -.*  -वह रास्ते मे गिर पड़ा। .. 
१8. 2. 2, , ४ वह कहने लगा भै मारूगा। 


^¬ < . >€ . ५ . तुमे. वरह उपस्थित नहीं थ। 


(इन नियमों से क्रियाय बड़ी सरलता-पूर्वक लिखी ओर पढ़ी जाती 
है । विद्यार्थियों को चाहिये कि वे इन्हीं नियमों के आधार पर क्रियाओं 


` का खूब अच्छी तरह से अभ्यास कर ले क्योकि हिन्दी में क्रियाओं का 
` .. स्थान सबसे मुख्य हे । इसके अलावा क्रिया के ओर भी बहुत से दूसरे 
रूप मिलेगे | उनमें से अधिकांश का वर्णनःआगे के परिच्छेदा मे मिलेगा । ` 


विद्यार्थियों को चाहिये कि एसे चिन्ह वे स्वयं बनाने का प्रयत्न करे |) 
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क्रिया या दूसरे शब्दों को कछ वणक्षिरों से काटने पर विशेष अर्थ 


1 ॐ 
1. 
४, ॥ 
2. 
[/ 
3. . 
4 
॥ 
\ 
५ 
+ 
0 
॥ 
\ 
"5 
क, 


क्छ -खंरखव्या' वाचक संकेत 


१, २. 3. ४-आद्ि ` संख्या यथावत. नागरी गरी अकं में अथवा 


` ` अंतरषटरीय अकृ" मे 4; 2.3. 4 लिखी व पृदी जाती है। 
| पहला के लिए शब्द चिन्हं नं. बना है। दूसरा, तीसरा ˆ चौथा 














इस तरहःलिखा जाता हे जैसे-न० 2 चित्र नीचे।. '. 


. पोचर्वो. छठ्वौँ, सातवँ, आट आदि इस तरह लिखा जाता है 
। -जैसे- ग्‌0 3 चित्र नीचे। ~ ध ४ - ~ व 
 नोट-संख्याओं के बाद जो आढठ का सां अर्द्ध गोलाकार चिन्हे 


बना है वह "व^*का चिन्ह है|) 


दोनो, तीर्न. चारों पोचों आदि को ओ की मात्रा लगाकर बनाते 
है जेसे-नं०.४. चित्र नीचे। 


। ॥ 
4 1 
(4 ^ 4 
1 5 6 € ; 7: <~ 8 <. आदि . ~. 
0. । 8 । स क क 
[} 1५ न 


..:....-2 9.3. 0 9 आरि ॥ नि 


4 ~ “अदि 


५.91 ~ 
। म 0. 8 0 4 ~; 3 


दुगुना, तिगुना ओर चौगुना आदि इस प्रकार लिखा जाता है 
जेसे-न0.5 चित्र ऊपर । संख्या के नीचे “न चिन्ह रखते हे | 
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6. सेकंड. के लिये 'स-नं० 6-1, चित्र पृष्ठ 185 
| | हजार के लिये 'ह--नं0 6-2 चित्र पष्ठ 185 
[ ‹ लाख के लिये "ल-नं० 6-3 चित्र पृष्ठ 185 ¦ 
| करोड कं लये -कः-नं० 6-4 चित्र पृष्ठ 185 
अरब के लिये ^र' (नी)- नं० 6-5 चित्र पृष्ठ 185 
खरब के लिये --ख-नं0 -6-6 ओर संख्य के लिये ` -सकः 


1 ४.8 


1. स : १1 विराम--यिन्ह 
| विराम चिन्ह अधिकतर हिन्दी संकेत लिपि के लेखकगण स्वयं ही 
1 = अनुवाद करते क्षमय लगाते हे । इनका संकेत लिपि मे प्रदर्शन 
~ करना व्यर्थ मे समय खोना है पर यदि समयं मिले तो आवश्यकतानुसार 
निम्न प्रकार से सूचित कर सकते हँ । जेसे- | 
(1)  अर्द्धविराम या कामा कोउ, की मात्रा ( , ) से सूचित करते 

| ~ ५ . . "५2 दोहराने के लिये चिन्ह ऽ का प्रयोग होता हे। 

 *, © बातचीत मेँ डेशके स्थान पर इस तरह", का चिन्ह लगाया 
# | ` जाता हे। | 
( ^.“ (# विराम चिन्ह के लिए एक छोटा सा ८ लाइन पर लगाते हें 
दूसरे चिन्ह नहीं लिखे जाते ओर मतलब से समञ्च तथा लगाये जाते 





है| 


- --~- 0 ~~ 
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का चिन्ह-नं० 67 लगता है तथा दस हजार, दस लाख आदि . 
12 के. लिये सांकेतिक चिन्ह के अंत में स वृत्त लगा दिया 
| 8 जाता हे। जैसे-नं० 6-8 व नं० 6-9 आदि चित्र पष्ठ 185 


4 





५ गअभ्यास-48 
"डस से.मिते हुए शब्दों को मिलाकर -लिखोः- ` 


भ आम्‌ `खाता-हूँ। तुम क्या खा रहे-हो, राम. तो पहले ही 
 खा-चुका-हे। सोहन ने भी तो खाया-है] जवे आम खा रहा-था 
` `` -तोः वह पहले-ही"से आ डटा,. पर राम उसके-भी पहले. ही 
~ `` ओ-चुका-था) सोहन नेमी खूब आम खाये† गोविन्दे भी एक 
. किनारे वेदा आम खातो-था ओर जो-कछे आमं खा चुकता-था 
. ~ ` उसकी गुठली सोहन, पर फेक-देता-था | | 


2 £ । 2." रात. आठ बजेयातोभे दूधपी रहा-र्हूगा या पी-चुका-हगा। 
"दघ तोम ओर.प्रहले पी-चुका-होता मगर केसे-पीङ़ घर.मे कोई 


था हौ नही। भोई कहीं घूमने जा-रहे-होंगे ओर रमेश कहीं 
 खेलता-होगा। आखिर क्या वे लोग नही-पियेगे मेँ ही  पीता। 


| . 3. स्टेशन पर कितनी ही चीजे बाहर से लाई-जाती है । अगर -यंह 


चीजें बाहर से न लाई-जाती तो काम न चलता। जब भै वहं पहुवां ५ ` - . 


तो अम लाया-जा-रहा-धा। लीचियोँ पहले हीः से लाई-गई-- 
~ ओर.भी बहुत.से फल लाये-ज्ाते--होगे । य॒ह देखकर मुञ्जसे न 


`: . रहा-गया। भने ोचप्,मुञ्ञःमी कुछ खाना-चाहिए। यह सोच-करं ` 


आम पर मे टूट-पड़ा ओर जितना. खा-सकता-था खाया | 


उपस्थित्तः 1 -सहींनथे 

पहले ही 
`  दे-चुका-था। वह तो आज घर पर ही था। रास्ते मे गिर -पडने 
, ` के कारण कल वह कीं नहीं गया-था, न आज जावेगा। 


ध 
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 अभ्यास-49 


डेस से मिले हुये. शब्दों को मिलाकर लिखोः- 


1. 


युवावस्था मानव जीवन का बसन्त हे। उसे पाकर मनुष्य मतवाला 
हो-जाता-हे । इस अवस्था मेँ न उसे कारागार का डर रहता-है, 
न वह हितकर कार्यो से भागता-है । वह हानिकारक कामों से बचता 
ओर गुणकारी कामँ मे लगता-ै । वह अपने को धर्मशील तथा 
बलशाली बनाना- चाहता-है ओर संतापहारी कार्यो से दूर रहकर 
मनोहर कार्यो को करना-चाहता-है । 


यह तेल- वाले. आम- वाले कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि 


अधिकतर बुद्धिहीन होते । इन लोगों का व्यवहार सन्तोषजनक 
नहीं होता। तेल- वालों के तेल मे अक्सर इतनी मिलावट रहती-हे 


करि चिकनाहट तक नहीं रह-जाती। दूघ-वाले तो कभी-कभी ` 
` दुगुना या तिगुना तक पानी मिलाते-रहै, यर्हो-तक कि दूध का 


मीठापन तकं निकल जाता-है । इससे उनका अपमान होतां- है ओर 
यही उनके दासत्व की निशानी है। एेखे कामों के लिये कोई भी 


शक्न । नहीं कहा-जा-सकता। अगर ये एेसा न करते तो शायद 


अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता-सकते तथा धनपूर्ण ओर 
कटुता रहित. बना-सकते। 


अनुदिन मनुष्य को इस बात॒ का प्रयत्न करना-चाहिये कि पराजय 


तथा अपकीर्ति न हो, चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे, दुरजन 


से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। इससे मनुष्य आजीवन सुखी , 


रह-सकता-है। उनको दूसरों के साथ उपकार. तथा इन्साफ 


` करना-चाहिये। 
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। 4. तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमे नािन्द हे । यह तुम्हार प्रतिदिन 
की. आदत सी हो-गई-है। बदमाश. तथा नालायकों का समागम 
" ` .* हो-गया-है। यह चिरकाल तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल होने 
` . . सेरोकेगा। इसके कारण तुम-अभी ` से दुष्कर्म मेँ फंस गये ओर ˆ 
तुम्हारी आदत कुचाल की ` पड-गई-है। अब न तुम पेट-भर ` 

खाते-हो, न तुमको सहोदरों का ख्याल-है। ` हर-रोज बस 

समजोलियो के साथ फिरा-करते-हो। यदि तुम. यथाशक्ति अपरने 
-. `. . को इन कमबख्तो से दूरं रखने का प्रयत्न न-करोगे त्रो तुम्हारा `` . 
`, ` हाल बेहाल हो-जायगा, तुम ` कमजोर हो-जाओगे ओर विकल '` ` 
रहोगे व बाकायदा कूर्लोगार कीं तरह फिरा-करोगे। | 
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८४८ 
~ _ नजन ततर "~ कनक्नका _ _ + _ _ _. न्न 





दूसरा भाग ° 
आगे बढ़े हुये छात्रों के लिए 


अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसका अच्छा अभ्यास करने पर 


आपकी गति कम से कम 115-120 शब्द प्रति-मिनट की अवश्य हो. 
जायगी । चाहे किसी स्थान पर केसा ही शब्द क्यों न बोला जाय आप 


` ~ उसको सरलता से लिख लेंगे । हमारा उद्देश्य यह है कि हिन्दी के सारे 
| ` शब्द केवल दो वर्णं ओर ओंकड आदि के प्रयोग से ही लिखे जा सकं । 
 .इसलिए हिन्दी ओर उर्दू के करीब 10.000 (दस हजार) शब्दों को मथने 


कं पश्चात्‌, जिनकी रेखा दो वर्णो से बनती थी उनके संक्षिप्त संकेत ` 


बना'दिये गये हैँ । दूसरी माषा कं प्रचलित वाक्यो को भी एक साथ लिखने 
के नियम तथा एक बृहत सूची आगे दी गई है । इनका अच्छा अभ्यास 
* कर लेने पर आपकी गति फौरन 125-130 शब्द प्रति मिनट परहैच 
। „ जाद्यगी। हिन्दी- संकेत लिपि सारः नामक पुरतक से भी इस विषय मे 
>. काफी मदद मिलेगी 


--(0-- 
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कछ विशेषः. नियम 
जब आरम्भ, बीच या अन्त मेँ दो स | एक साथ आवे तो दोनों 
एक के बाद दूसरे वृत्त बना कर लिखे जा सकते है । पहला वृत्त 
अपने स्थान पर लिखा जायगा ओर दूसरा वृत्त सुविधानुसार किसी 
तरफ भी लिखा जा सकता है। जैसे- नं० 1 चित्र नीचे 
सुस्ताना ` सुशोभित सशक्त ` कोशिश  जासूस `. 


~क 7 245 
10. (9..२ 9 (2) त 
11. - 0 1 0 | 


की मात्रा का विचार नहीं किया जाता। 


ह 'वृत्त के बाद "सः वृत्तं ओर स वृत्त के बाद 'ह' वृत्त भी इसी 
प्रकार लिखे जा सकते ह । यहो भी पहला वृत्त यथास्थान होगा। ` 
दूसरा ओर तीसरा वृत्त किसी तरफ भी लिखा जा सकता है । बीच 
€: “ हिन्दी-शीघ्र-लिपि 191 


< ` 








जेसे-नं० 2 चित्र पृष्ट 191 


2. महसूस मसेहरी -बहस ` ` इतिहास ` .ईसामसीह 
तवर्ग के अक्षर अंत मे म के. पश्चात्‌ कभी कभी ऊपर भी लिखे. 
जाते है । जेसे- नं0 3 चित्र पृष्ठ 191 

3. नामजद | क्षमता 

यदि 'स' वृत्त से छोटा वृत्त. जिसमें वृत्त के वीच की जगह 
करीबव-करीब निकल सी जावे, आरम्भ मेँ लगा दी जाय तो "सन्‌ 
ओर अगर बीच में लगा दी जाय तो अनुस्वार' की मात्रा. पढ़ी 
जाती हे। जैसे- न0 4 पृष्ठ 191 

4. संदेह संतोष ` धन्धा | 
सः वृत्त के बाद 'र' ओंकड़ के व्यंजन अगर न मितँ तो सः वृत्त 
को बढ़ाकर मिला सकते हे । जैसे- नं० 5 चित्र पृष्ठ 191 

5. संतोषप्रद | निष्कर्षं ¢ 

अ की मात्रा व्यंजन, वृत्त या.ओंकडे के पहले एक मोटे ¦ 
लम्बाकार उस के रूपमे जोडी भी जा सकती है। 

जैसे- न0 6 चित्र पृष्ठ 191 

6. आज्ञा साघ्नारण असाधारण  प्रसनन अप्रसन्न 
ई की मात्रा अंत में इस प्रकार भी जोडी जा सकती है। 
जेसे-न0 7 चित्र पृष्ट 191 , 

7. कीली पीली 9 नीती 


` जब 'व' मेँ 'ह' को लगाना हो तो सः वृत्त की तरह लगाते समय 


पहिले एक डस सा लगा दो। जैसे-नं0.8 चित्र पृष्ठ 191 
8. हवालात. . हवलदार , हवादार हवन 


` यदि रतत का आंकड़ा सरलं रेखाओं के आदि या अन्त में क्रमशः 


र या 'न' के स्थान पर आवे तो ये स्त. आदि को सूचित न , 


192 ऋषि प्रणाली ४: 





१ ` क्र फः को. सूचित करेगा ।. जैसे- नं० 9 चित्र पृष्ठ 191 
` भतरंफः शरीफ. रसत ` एुररी  , ४ 
` 10. अंग्रेजी शब्दो मे अद्धे को प्रयोग मे लाने से अन्तमे ट के अलावा... `. -* | 
, ` डः भी लगता है ओर ये अन्त मे "न आंकंड के बाद पढ़ा जाता ˆ 
- हे। जैसे-. नं० 10 का 1 चित्र. पृष्ठ, 191 
, “..* 10. (4). ` काउन्ट . - मेन्ट रि त 
ओ इसी तरह अंग्रेजी शब्दों के अन्त मे दुगुने संकेतो कं बनाने. , । 
से 'टर'-'डर' के अलावा 'चर' भी लग जाताहै। ` ` | 





 " ` जैसे 010 का2 चित्र पृष्ठ 191 एग्निकलचरिस्ट- `` ,, 

1६. कल ओरर (नी) मे "व इस प्रकार भी लगतांहे। त 

जैसे नं0 14 पृष्ठ 191 ॐ `. ` त | 

11. व्क .. वन ,  .-वर ननी) | 
 ----.ः: 


^ 


वर्णाक्षरों से काटने - पर नये- शब्दः 


भाषा में संस्थाओं, पदाधिकारियों, समा या समितियो के कुछ एसे. 
: . नाम आते है जिनका प्रयोग एकतो बहुतायत से होता है ओर दूसरे इसकं . 
| ` साथ के शब्दो को पढते ही पता लग जाता हे कि दूसरा शब्द क्या होना. 





चाहिये । एसे शब्दं को पूरा न लिखकर जिनके साथ ` यह अतिहै. ` 
` उनको इन शब्दो क प्रथम वर्णा्र से. काट देते है ओर यदिः काटना , 
,  सुविधाजनक नहीं होता तो साथ वाले शब्द के पहले या बाद मे जितने . 
पास हो सकता है लिख देते है । इन वर्णक्षरों को पहिले-लिखे या काटे ` 
| जाने पर पहिले, ओर बादे मे लिखे या काटे जाने पर बाद में पढ़ाजाता 
 है। जैसे-चित्र पृष्ठ 194 ` | . | 
 “ हिन्दी-शीघ्र-लिपि^193 
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(देखें चित्र -पृष्ठ .194 मे) क 
1. म॑ से मंडल - `नरेन्द्रमंडल, £ मंत्रिमंडल,  युवक-~मंडल | 
` मः से मजिस्टेट.- इडिस्टिक्ट : ` मंजिर्टेट . , 
^“, , 2; ` ~र (ॐ) से (प्रारम्म मे) राज्यं ~ राजनीतिक. राज्या-शासन 
... 3... 'सप्रं से सुपरिन्टेन्डेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ‰ . ` 
~ 4. ब सेर्वैक, बिल ~. इलाहाबादवैक, . ` ` ` 
ध ` . ` एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ'बिल. _ ` 
5. ` “प्र से परिषद (बाद मे)- साहित्य परिषंद | 
 श्र-से (आरम्भ मे) प्रधान~ प्रधानाध्यापक. प्रधानमंत्री | 
6. "ग" से गवनमिंट .. ~ प्रान्तीय गवर्नमेट ; . ५ | 
.. 7 विमि सेविमाग .- पुलिस विमाग. ` .. . 
~ 8. पसे पार्टी मजदूर पार्टी. . 
9 
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, 9. दः सेदलं - मजदूर दल ` 
10. रह" से रहित - प्रभाव रहित 
11. "सम" से समिति. . - साहित्य समिति, परीक्षा समिति 
.`. 12 डः से डिपार्दमेट ~. पुलिस डिपार्टमेंट _ `` ~ ` 
| | ( 2.) न 


इसी तरह विशैषण या भाव वाचक संज्ञा बनाने मँ भी इसीः नियम 
का पालन किया जातां हे। जैसे- चित्र पृष्ठ 194 ` त 
.* ` 1. "त. से आत्मक - सत्तात्मक, संशयात्मक - ` ` ` . . ॥ [वि 
2. 'प' से उत्पादक . ~ -प्रमावोत्पादक, . ` `. ... ` 
"3. "कःसेइकं .- दैनिक, मासिकं ५ 
4 गनः सेगण - बालकगण „.'. ~ . 
5. -द' से.दायक ` ` -. लामदायक , ` 
6. श से.श्वरी . > -अखिलेश्वरी, मातेश्वरी | 
नोटः न" से निगम, 'के' से कमिश्नर, कमेटी तथो "ग'.से काटने 
पर आयोग प्रा जायेगा। ` 
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जुट--शब्द तथा वाक्या 
कछ जुट शब्दः 


हिन्दी में कुछ एेसे जुट शब्द हँ जो प्रयोग मे तो एक साथ आते 
हें पर अर्थ में बिल्कुल भिन्नता रहती है जैसे-आदि-अन्त, क्रय--विक्रय 
आदि | इनको विपरीतार्थक शब्द कहते हँ | 


(0 इनके.लिखने का ढंग यह है कि पहला शब्द तो पूरा लिखा जाता 
| ॑ है पर दूसरा शब्द न लिखकर उसके पहले व्यंजन से पहिले लिखे हुए 
| | |  : शब्द को काट देते है । जैसे-अगर, आकाश ओर पाताल लिखना हे तो 

आकाश को पूरा लिखकर उसे 'प' से काट देने पर वह आकाश पाताल 
पढ़ लिया जायगा। जैसे चित्र .नीचे 


9 
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1. आकाश-पाताल . -. . जीवन-मरण. ` . . , .शत्रु-मित्र. -.. 
2 स्त्री-पुरूष ˆ . दिनरात ˆ ` ` लाम-हानि 
3. शुम-अशुम व $ ` 4 धर्म-अधर्म च अ न्याय-अन्याय क 
4. चर-अचर ` ` उचित-अनुचित ` ` सोच-विचार. 
5 खेल-कूद  -. अट-पट ` .. . -. नट-खट 
6. .जय-पराजय- -  . खट-पट. ` ४ ५ ` क्रय~विक्रय 9. 
7 मेले-मिलापि ` `. ` अंधी-पानी ; `. स्वर्गनरकं . ` 
8. सुख-दुख ` ` ` ,, . हिन्दू-मुस्लिम सुबह-शाम 
 * कुछ जुट शब्द एसे होते. हैँ जोकि पहले शब्द मे जोर देने के लिए 
प्रयोग -होते हँ ओर. उनके अर्थ में भिन्नता नहीं होती. 'जैसे-धीरे-धीरे 
, ` . ` जल्दी- जल्दी आदि । इनको अवधारितं (अवधारण जोर देना) शब्द 
 .. “, ` कहते हे । इन. अवधारित शब्दों को लिखने-के लिए पहले शब्द को पूरा 
लिखकर उसके बाद यह. 5 चिन्ह लगा देने से पहला शब्द दो बारं पढा 
जायेगा। जैसे-चित्र नीचे ` ` ., ` , 
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धीरे-धीरे ` थोडा-थोड़ा ` जल्दी-जल्दी ...बड़े-बडे | 
, कभी-कभी. बीच. में कोई विमक्ति याः 'ही' आता हे .तथा विभक्ति 
के बाद पहला शब्द पुनः. आता है। एसे. स्थो .पर. यह सूचित करने 
के लिए .कि विभक्ति क बाद शब्द. दोहराया गया' है अगले शब्द 


से पहले व्यंजनं मेँ एक छोटा सा"डेसं लगाकर शब्द क्यटा जाता है । 





र 


है। जैसे-चत्रिपृष्ठ ठम / ` `; न. 
सं लि० ८13. | , , ` त ` ~. . हिन्दी-शीघ्र-लिपि197 `. ` 
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कभी-कभी "का के लिए" क' का चिन्ह शब्द.के नीचे रख दिया-जाता ¦ ५ 





सारा का सारा दिन पर दिन सब का सब 


पर यह सूचित करने के लिये कि अगला शब्द "ही के बाद आया 
है पहले शब्द के अन्त मे "सः वृत्त लगाकर अगले शब्द का अन्तिम व्यजन 
उसमे मिला देते हँ । जैसे पहले 'हरियाली' लिखा, फिर उसमे स वृत्त 
लगाया ओर फिर अगले शब्द कं आखिरी अक्षर 'ल' को दुहरा दिया। 


इससे दूसरे शब्द के लिखने ` की आवश्यकता नहीं रह जाती ओर शब्द , 


आसानी से पढ़ लिया जाता है। जैसे- चित्र नीचे 


(८ ० 0/0... {4 ). 144 


` हरियाली ही हरियाली  `पानीदहीपानी ` अधिरादही अधेरा 


यहा पानी लिखकर उसके अन्त मे स वृत्त लिखा गया है ओर फिर 
अपने शब्द का अन्तिम अक्षर 'न' मिला दिया गया है| इसी प्रकार 
अधिरा ही अधरा लिखा है। | 


यह वृत्त -ही' के अलाक "हा, सा, सी' ओर कभी-कभी -ओर' को 


भी सूचित करता है । यह सुविधानुसार मिलाकर या अलग से लिखा जाता  , 


हे । जैसे चित्र नीचे 
ज्यादा से ज्यादा कम से कम्‌ अच्छा से अच्छा. तेजी से तेजी 
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. इसी तरह जब `व' के बाद शब्द दोहराया जाय तो '"व' कारओकड़ा 
पहले शब्द के पास रखना चाहिए इसका अर्थ होगा कि पहला शब्द व' ` 
के बाद फिर से दोहराया गया है। जैसे- चित्र नीचे 


रोज ब रोज दिन बदिन एक ब एक 
| 0 
वाक्यांख 

वाक्यांश से हमारा प्रयोजन वाक्य के.उन अंशोसे है जो किसी (1 

पूरे वाक्य कं बोलने में अधिकतर प्रयोग किये जाते हँ |. कछ शब्द जो 
वाक्य में बार-बार प्रयोग होते ह उनके लिए विशेष संकेत निर्धारित 
किये जाते हैँ जिन्हं शब्द-चिन्ह कहते हे । उसी प्रकार वाक्यांशों के 
निर्धारित चिन्हों को वाक्यांश-चिन्ह कहते हे । इनको समञ्ज कर बनाने 


का अभ्यास कर लेने से लेखकों की गति में प्यप्ति वृद्धि आरम्भ हो जायगी ` 
ओर मति कम से कम 15 से 20 शब्द प्रति मिनट बढ़ जायगी । | 


जहो तक हो सके वाक्यांशों को नियमानुसार लिखना चाहिए । 


` लेकिन प्रवाह ओर सुचारूता कं विचार से कभी-कभी इनमें दो-एक 
` . अक्षरों अथवा शब्दों का लोप भी करना पडता हे । कही कही पर इन 


वाक्यांशों को (बुलाने मे नियमों का उलंघन भी करना पडता है अथवा 


शब्दों के रूप की उलट-पलट कर रखना. पडता षै इनके बनाने के 


कछ नियम ओर. उदाहरण नीचे दिये जाते हें । लेखकगण स्वयं भी अपी 
सुविधानुसार वाक्यांशों की रचना कर सकते है 
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४,५५९ | 
1.-2- जरह तक तालुक है या सम्बन्ध है' के लिये ज लिखिये 
ओर फिर अगला शब्द ,लिख कर फिर तालुक कं लिए आखिर 
५ मे "ल ओर ह' मिलाकर लिखिये । "सम्बन्ध. के लिए 'स' वृत्त ओर 
छ: , मः मिलाकर लिखिये । जैसे-नं0 1 व 2 चित्र नीचे 


(९ ८. स ८९, +“ क (५ ४ 0 | 


.1. ‰ जरह तक कग्रेस का तालुक है। 
जहौ तक किसानों का. तालुकर है। 


जहो तक. मेरा तालुक है। 


^ 


> चे 


2. . जहौ तकं कोग्रेस का सम्बन्ध है। 


जहां तक किसानों का सम्बन्ध हे। 





जर्हौ तक मेरा सम्बन्ध हे । ॑ 
॥ सुबह से शाम तकः आदि वाक्यांशों के लिए पहला शब्द पूरा 
लिखकर दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिख 'त' अद्धा को जोड. 
८. दिया जाता है। इस तरह के वाक्यांश विपरीतार्थ होते है| 
0८) त अद्धा से मालूम होता हे कि अन्त मँ 'तक' आया है। सेः कौ ` 
| ^. ^". पढ़ते समय मुहावरे से पढ़ लिया जाता हे। जैसे- 03 चित्र 
` ` पृष्ठ 201 मं 


क्रकरः 
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3. 


4. 


अ 


सुबह से शाम तक 
शुरू से आखिर तक 
`  . आदि से अन्त तक 


एेसे वाक्यांशों मे जहां विपरीतार्थक शब्द न आये (जैसे सुबह का 
विपरीतार्थक शब्द शाम ओर शुरू का आखिर है) बल्कि एक ही 
तरह, के शब्द आव, जैसे एक कोने से दूसरे कोने तक यहा 


कोना' शब्द दोबारा आया है तो र लगाकर .आखीर.म 'त' लगाना . ` 


चाहिए । एसे वाक्यों मे पहला शब्द "एकः को लोप कर देते.हैँ ओर 
शब्द “दूसरे' का कदल ^र' लिखकर "तक के लिए "त अद्धा नीचे 


जोड देते हेँ। जैसे-नं0 4 चित्र नीचे 


एक कोने से दूसरे कोने. तक 
एक गोव से दूसरे गोव तक 


र एक सिरे से दूसरे सिरे तक | 
नोटः- अगर पाठकगण ओर साफ लिखना चाहं तो शब्द. कं पहले “एकः 


च 


कं लिए एक बिन्दु रख सकते है। 
अच्छा हो या बुरा आदि-जब 'हो या के बाद विपरीतार्थक 


` शब्द जैसे *अच्छा हो या बुरा आदि आवे तो पहले शब्द को पूरा 
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लिखकर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से पहले 'हो' का चिन्ह. जोड, | 
. कर पहले शब्द के पास. लिख देते दँ । जैसे- नं० 5 चित्र नीचे ` 


11 


5. अच्छाहोयाबुरा 
काला हो या सफेद 4. | 
सुबह हो या शाम . भे 

€. उचित अथवा अनुचित, उचित व अनुचित- रसे वाक्यांशों मे 
अथवा कं लिये -च' का पूरा संकेत ओर "व' के लिये 'व' कं ओंकडे 
का चिन्ह पास रखना चाहिये । इसका अर्थ होगा कि पहला शब्द 
अथेवा' या “व' के बाद दोहराया गया हे । जैसे-नं0 6 चित्र नीचे 


6. उचित अथवा अनुचित | 
उचित व अनुचित ‹ 


आगे.के पाठो मे इसी तरह की बहुत सी रेखार्यँ दी जा रही हैँ 
अवलोकन कर मलीमोति-अभ्यास करे। 
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| „ व्ल 1. 


होती है 


| लगती है. 


हो जाती है 

होती रहती हे 

आती ही रहती हे 
वह नहीं है | 
वह आवश्यक है 

यह देखा जाता है 


वह सुना जाता है 


यह तो निश्चय ही हे . 


आसा की जाती | चि 

आशा नहीं का जा सकती 
अधिक से अधिक ` 
अधिकाधिक 

चाहने वाले 

चुपके से 

डील-डोल 


साफ-साफ 


हिन्दी शी. लिपि,^203. 











वाक्यांड -2 


तितर-वितर 
प्रातः काल 


धूम~-धाम से 


- अन्य प्रकार 


आज प्रातःकाल 
फल-फ़ूल 
बाप-दादा 


बाल-बच्चे 


 हाल-चाल 


` उत्तरोत्तर 


जचि-पडताल 


. सुख-शांति 


साथ ही साथ 
हाथो-हाथ 

एक दूसरे 

एक से अधिक | 
राष्ट्रपति ( | 
भाई ` तथा बहिनो 











- ॥ ०६ ` - त पनित ध ऋद्धो "~, ~~ 





५ 4 “(4 


बहुत अच्छा 


सब से अच्छा ` ¦ 
 - एकाएक 


उत्तर देते हुए 
| भाषण देते हए कहा | 
उत्तर देते हए कहा 


पहले पहल 


` प्रहले से पहल 





वाक्थाशा3^ ^ 


-बहुत से लोग 


बहुत ज्यादा , 
सब से पहले ` 
सब से बड़ा 

सब से बुरा 


समय समय पर. 
बात बात में 


भाषण देते हए ` 


देते हुए कहा 


पहले ही से 
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 वाक्यांश-4 


& > 
4.12 सर्वं साधारण 
©^. ` ~ 
६.७ ` सर्वं प्रथम | 
(4.14 ॐ जहो तहँ | 
9 ल 0 
भ तब तक | 
| ट अब तक 
| "ब अव तक तो 
: र... इसके बगैर 
ल .. : ` जिसके बगैर 
(~ ` `` | उसकं बगैर 
“ए अभी तक 
< ज्योंकात्योँ 
छ कमसे कम 


न. ज्यादासे ज्यादा . ` † 
भ ८ रातो-रात | 


। 4 ५८ दिनोँ-दिन 


| ०६ दिन व दिन 
“(क 
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<= ---- ~~~ ---- ्द- श + 
॥ 
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अभ्यास-50 ` 

आशा-की जाती-है कि राष्ट्रपति को अधिकाधिक, चाहने वाले 
आज- प्रातःकाल अपने बाल- बच्चे, भाई-बहन ^ ओर बाप-दादों को | 
साथ-ही-साथ लिए बड़ी धूमधाम से राष्ट्रपति भवन मे आये 
होँगे। एेसे समयमे, प्रायः यह-देखा-जाता-है कि जनता भी 
अधिक-से-अधिक- ^ तादाद मेँ जमा-हो-जाती-है । इस-बार- तो 
| यह-सुना-जाता है कि गेट पर एक-से-अधिक,८ पहरेदार एक-दूसरे , 
को धक्के देने- वाले लोगो को चुपके- ^ से तितर- बितर कर-देते हे । 
परन्तु जो डील-डौल-से साफ-साफ भले आदमी मालूम-देते-हँ 
उन्हें रोकने की ८आशा-नहीं-की-जा-सकती। ` 





इस-समय बहुत-से-लोगों ने“ राष्ट्रपति का फलं-फूल तथा 
 अन्य-प्रकार की “चीजों से स्वागत किया। इसका उत्तर-देते-हुये | 
राष्ट्रपति महोदय ने कहा, कि आजकल यह-आवश्यक-है कि | 
प्रातःकाल होते-ही हम देश-विदेश के हाल-चाल पढे । एेसी घटनाय 
आये दिन होती-रँ या होती-रहती- रह ८ ओर उनकी ` खबर भी 
हाथो हाथ आती-ही-रहती-है । ८ विशेष जोच-पडताल करने पर पता 
लगता-है कि संसार की सुख-शांति उत्तरोत्तर नाश की ओर 
बढती-जाती- है ^ एसी दशा मं यह-तो-निश्चित-ही-है कि भावी | 
वैदेशिक हलचल मे भारतवर्ष बिल्कुल चुपचाप नहीं वैठ सकता। 209 | 


| 
| 
| 


---(0)--- 
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- वाक्यांश-5 . ` . 
श इस समय . . - ` ८ 
„` ^: ` “~ +"उस्‌ समयमे त 
1 क ^ +. " 
9. -" जसेतै्े . 

क इसके बाद ` ` `, ` `" 
ब १ ---“-* -“इसीकेबाद | नि र 
४ #॥ । । ८१ "प्रतिदिन “` | | त 
4 1 सदाके निए: 
८. ^ हमेशा. के लिए 

व इनके लिए. , 











, ` ` इत.सम्ब्धमे ` ` ` 
2 = ~ 
र क ५ ~ हो जाएगी # । | कः | ¢. 

` ...2; ` आमने सामने | 





अभ्यास --51 

वैसे तो बहुत-से-लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के 
बड़े-बड़े शहरों मँ समय-समय-पर भ्रमण करते-रहे-हं परन्तु पण्डित 
जी ने ही सर्वप्रथम रातो-रात ओर दिनो-दिन गोवा मं घूमकर 
सब-से-बडा ओर सब-से-अच्छा तूफानी दौरा किया-हे । सर्वसाधारण [3 
जनता, मे पहिले-पहल कोग्रेस का बिगुल फकने का श्रेय इन्हे .. 
दिया-जाय तो अनुचित न-होगा। गरीब किसानों ने पहिले-ही-- 
सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना-था।८ परन्तु जब त्क वे ५ | 
वीच में नहीं गये थे तब~-तक वे बेचारे न उन्हे समङ्ते थे ओर कंगरेस 
को।,८ पण्डित जी की बात-बात-मं जाद्‌ का ८असर हे। अतः इनकी । 
बातें सुनकर पहिले तो वे लोग एकाएक बहुत-ज्यादा अचम्भे मे. 
पड़-गये-थे। बाद-मे‰८ उन्हे पहिले-पहल .मालूम-हुआ-कि अब तक 
हम अधरे मे थे।. सचमुच भारत हमारा ओर हम भारत के-है 1८ 
कम-से-कम वे समञ्जन तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा, ` 
जन्म-सिद्ध अधिकार-हे ओर इसके-बगैर हम पशुओं से८भी खराब हे । 
173 ` `: . 3 
| टण्डन जी ने. भाषण-देते-हये-कहा-कि ८ जर्हा-तर्हौ से ` 

 दिन--व-दिन आनेवाली खबरों से मालूम-होता हे कि आगामी युद्ध 

ज्यादा-से-ज्यादा एक-दो वर्ष दूर है। इसलिए भारत कों 
सब-से-पहले ^ हिन्दू-मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता-हे। 
सब-सेबुरा८ ती यह-है कि हिन्द्‌-मुसलमान यह 
 " जानते-हये-भी ८अभी- तक ज्यो-का-त्यों 36 का नाता बनाये है। ` 
` दूसरी बात-है खादी ओर देशी माल को व्यवहार मे^ लाने की जिसके 
बगैर हमारे देशी. धन्धे नहीं पनप-सकते, उसके वगेर्‌ हम सच्ची 
५ अगदी गी नही हासिलःकर स्कति ^ ~ 
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वाक्याश-6 


इस प्रकार 
इसी प्रकार 
उसी प्रकार 
उस प्रकार ` 
किस प्रकार 
किसी प्रकार ` 
इन सब के 
इसी के यर्हौ से 
उसी के यर्हासे 
करके 

करने से 

करेगा 

कर चुका हे 


इसी समय 


` . उसी समय 


कर दिया 


. कर दिया था 
करता था 


, कर देता था 





छ › 68 





षत - 


>~ ककमा 











वाक्याग-7 


चला करता है 


चला जाता है 


१ 
- ---* ~ आम तौर पर 
115 ति 


0: कोन सा 

प ५ = द से रहित 

क ॥ | जाने पाता था 

९... व्या करता हे | ५ 
4 ` इतना ही नहीं `. | 
 ^~*{- इतना ही नहीं बल्कि ओर 

. से .- हर तरह से | 

॥) सब तरह से 
| ष बहुत तरह से 


| त 1 9" जगासम्‌ह 
५६ ^ जन साधारण 
८. जन संख्या 


11. जनासमाजं 


~~~ ` जन्म भूमि 


| हिन्दी-शीघ्र लिपि /241 
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वाक्यांश --8 


एसा ही होता 


एसा ही होना चाहिए 


इसी तरह होनां चाहिए 


` रहनोःचाहता है 


जान लेना चाहिए कि 


हम लोगों को-चाहिए कि 


बना देना चाहती है 
छोटे- मोटे 


 भरण- पोषण 


बात-चीत ` | 
एक सेदही. | 


` घटा-बढ़रा (बढ़ी) 


कहना-सुनना 


` जवाब-तलब 


हिन्दू-मुसलमान 
हिन्दी-उरदू 


 हिन्दी-उर्दू- हिन्दुस्तानी | 
हिन्दी-साहित्य- सम्मेलन ` 








अभ्यास--52 


, कुछ माह प्रहले जैसी रेल क्री दुर्घटना बिहटा. में हु प्राञ्च ~: 
~` वैसा-ही या उससे भी अधिक भीषण कांड जज ^- सुबह बमरौली मे ` >< ` 

`“ हआ। कहा-जाता-है कि जिस-समय८ लगमग 511 बजे सुबह ५ 
“` बमरौली स्टेशन पर एक माल्गाक्ठी* लूप- लाइन पर ली- गई & 
.. ` ` उस-समय तूफान-मेल के लिए सिगमल न गिराया गया-था। इस £ 
समय घना हरा होने के -कारण.मेल कं इाइवर को कुछ दिखाई ‹.. . 


 - .न-पडा।^ जैसे-ही.मालगाड़ी रुकने-वाली थी वैसे-ही तूफान-मेल,८ 


 , का आमना-सामना होने से दोनो गाडियो बुरी-तरह-से८ लड़ गई। ` ॥ 
, ~ - फलतः. उसी-समय कई आदमी सदा-क-लिए ८ सो गये ओर बहुतेर 


इसप्रकार सै घायल हो गये कि उनका बिल्कृल अच्छा होना 


 .  हमेशा-के-लिए असम्भव सा-,^ हो-गया-है । इस- समय बमरौली से 
सर्वप्रथम डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ८ .की सूर्चना कर--वी-गइ है ओर 


वे सब- ^ से=पंहले `घटनास्थल-पर पर्हुचे। इसकं-बाद  लमभग 


7 बजे, एकः रिलीफ-द्रेन पहुच- गई । तत्पश्चात्‌ मोटर -वालों से 
.. खबर!-मिलने-पर शहर मे यह समाचार उस-प्रकार-से फेला.“ ` 
` जिस-प्रकार- सेः जंगल मे आग ` फलती-है।. फिर क्या था. 


इधर-उधर से स्वयंसेवकों के दल जिस-किसी-प्रकार ८ बन -सका 
~. ५... उसी- प्रकार पीडितो की सहायता के-लिए^ पहुंचे । इन सब ने 


> .सवसे-पहिले  मूर्दो ओर घायलों को. निकालकर ^ आवश्यक प्रबन्ध ` 
` :-... किया। जो सख्त घायंल-थे उनके लिये लारियां ८ बुला कर उन्हं 


॥ि अस्पताल भेजा।, इसी-प्रकांर ` जो बच-गये-थे^ -उनकं लिये भी 


यथोचितं प्रबन्धं कर-दिया-गया। इसी-समय,^ हजारों आदमी इस 


. दर्दनाक दृश्य को देखने ओर यह ‰^ जानने के-लिए पहुचे कि दुर्घटना. 


` \ ~ . किस-प्रकार ओर किस- „^ कारण सें हरई। इस सम्बन्ध- मे सरकारी तौर 
. , से भी जांच. शुरू हो-गरई- है। जिनकी जान किसी-प्रकार- से“ भी 
बच-सकी-थीः उनके चेहरों की ओर गौर-करके“ द्रेखने से ` 


4 





`` मालूम-होता-था कि वे सब अनन्य भक्ति“ से ईश्वर की धंन्य-धन्य -.‡ ॥ि 
` मना-रहे-थे। _ 309 ` 
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मामूली तौर पर 
जितने समय के लिए 
किये जाने योग्य 
होने यान होने से 
जब चाहो तब 
संदेह नहीं है 

हो गये होते 

कह सकता हे 
ऊपर कही गई 
सासंश यह है 
रहने वाले हैँ 

कहा जाता है 
कहींएेसानहो 
थोडे दिनों कं बाद 
कोई नहीहै 


कोई आवश्यकता नहीं 


+ एक तो यह हेदी 


होयानहो 





पे 


} १0 


वाक्या -10 


जो कुछ किया हे 
कहा जा रहा था 
जहां तक हो सके 
मुञ्को यह कहना है 


` पहले ही कहा जा चुका हे 
जैसा पहले कहा जा चुका है 


अव हमें मालूम हुआ है 
तुमने समञ्ञ लिया हे 


तुमने देख लिया हे 


क्या तुम बता सकते हो 


क्या तुम कह सकते हो 


कुठ नहीं हो सकता 
हो ही केसे सकता है 


बतला देना चाहता ह्‌ 


कह देना चाहता हू 

हम नहीं कह सकते 

सबसे बड़ी बात यह है कि 
नहीं हो रहा है 
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वाक्यांश -11 

` ~ ` जैसा पहले कहा गया था. 
५ ट-€ र. भै तो पहले ही कहता था 
र समर्थन करते हए कहा 
उपस्थित करते हुए कहा 
करते हुए कहा कि | 
| | जसां कि हम. ऊपर कह चुके है 
^ ॥ ५५. ७ आवश्यकता . नहीं मालूम होती 


"~ कि 





यहः हो ही कैसे सकता है 

अब कुष्ठ समय तक 

बडे गौरव की बात है 

ौ हमारे लिये बड़े गौरव की बात है 
हमारा यह प्रयोजन था 

हमारा यह प्रयोजन है 


हमारा यह प्रयोजन नहीं है 





-3 कः ` हमारा यह प्रयोजन नहीं था 
र  जैसां पहले कहा जा चुका है 





` जैसाःकि ऊपर कहा जा चुका है 
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` सर्वं सम्मति से स्वीकृत हुआ 


मुद्ध यहः निश्चय, हो गयाः द. | 
` क्योकि .अगर एेसा हतो ~+ .4 द“ ' 


9 ४ धति म 4 न 

वाक्या गि चभ ॥ = प, , 

(=| ह; 1 2 १९.२८.१५) + १" स+) 
७, ‰ ~ भन "9 ४, `~ 


40 ~ ९ ४ ~ 
क १ 4 ५ नः [क ७ 


सर्व सम्मति से. पास हओ + ५ 


मँ इस प्रस्ताव कां अनुमोदन करता 
मै इस प्रस्ताव का सर्मथैन करता हू 





मै आपका हदय से स्वागत करता ह्‌ 


हः ` 


त 


` - हमारी समञ्च मे नहीं {क्षा ~^ 


6 ५ भ न 
कछ समय के ही लिये सही ध: 
इ ५६. 


चाहिए 1 
\ +भ «~ 4 


इस बात का ध्यान रखना चाहिए ~ 





यदि यहं मान भी लिया जाय... ः 
परन्तु साथ ही यह भी कहा जा सक्ता 
मुञ्चे यह सुनकर प्रसन्नता हुई हः. 
मुञ्ञे जान कर प्रसनता हुं है | 
` मुञ्ञे यह जानकर दुःख हुआ 
मुञ्चे यह सुन कर दुख हुजा 
` सभापति महोदय तथा श्रातृगण, , 
जिन्दमी ओर मोतं का सवालहे 
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अभ्यास-53 


काल- चक्र सदा बेरोक-टोक अपनी गति से चला-करता हे। 
संसार की कोई भी शक्ति इसकं सम्मुख जरा भी नहीं ८८टिक-सकती। 
कौन आता-है?.कोन जाता-है? कोन-सा ८ आदमी क्या काम-करता-हे? 
इन सबसे मानो-मतलब-होते-हुए- भी कुछ मतलब नहीं -हे | 
मालूम-होता-हे कि ८ इस चिन्ताकुल संसार मे वह बिल्कुल चिन्ता-रहित-दै 
उसे किसी की परवाह नहीं परन्तु सबको उसकी परवाह-है । इतना- 


ही- नहीं सारी सृष्टि, सम्पूर्ण जन-समाज, जन-संख्या का, जरा भी : 


ख्याल न-रखकर हर-तरह-से अथवा सब^- तरह-से मूक बकरी की 
तरह उसके इशारे-पर नाचता-हे ।^ क्या पता कि. वह किस-समय 
क्या-करता-हे।८ कौन जानता था किं हमारे पूज्य राष्ट्रपति की 
मातेश्वरी एकाएक ^ हमसे सदा-कं-लिए विलग-हो-जायेगीं । श्रीमती 
स्वरूप-रानी ^ जन्मभूमि की सच्ची. पुत्री, आदर्श भारत. रमणी 
जनसाधारणं की माता उन कतिपय महिलाओं मे से थीं जिनने देश 
कं-तिए८ अपना तन-मन-धन सब-कछ हैसते-हैसते न्योछावर 
` कर- ८“ दिया-हं । इतना-ही-नहीं- बल्कि उसने अपने इकलोते पुत्र ^ 
को भी भारत-माता को भेँट-कर-दिया- है कैसा अपूर्व त्याग-है? 
हमारी माताओंँ .ओर बहिनों को इनके जीवन से शिक्षा 


ग्रहण-करना-चाहिये । उन्हे अच्छी तरह जान-लेना-चाहिये ^ कि सिर्फ .. 


अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण ओर देख- ^ भाल ही उनके जीवन का 
लक्ष्य नर्हौ हे । बल्कि देश- “सेवा उनका .भी सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है । यह 
` सर्वथा उचित-ही८-था कि छोटो-मोटों की तो बात-ही क्या-है ,/ 
बड़ बड़ हिन्दू-मुसलमान लोगो ने अपने भेद-भाव भुलाकर ,^ बिल्कुल 
एक मन से शोक ओर श्रद्धा-प्रकट की । सचमुच“ एेसे मोके-पर तो 
` एेसा-होता-ही-है अथवा एेसा,८-होना-ही- चाहिये । अब वह समय 
आ-गया है जब, हम-लोगों को चाहिये कि आम-तौर--पर 
हिन्द्‌- मुस्लिम आपस-में एक-हो-जावे। व्यर्थ मेँ लडने-ञ्जगडने, 
कहने- ^ सुनने ओर धर्म के मामलोँ-पर गरमा-गरम बात-चीत करने 
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न्द 


तथा एक-दूसरे से जवाब- तलब करवाने मेँ शक्तिनाश करना, सर्वथा 
हानिकारक-है। हिन्दू-महासमा, मुस्लिम-लीग, हिन्दी- साहित्य- 
सम्मेलन “एसी भारतव्यापी संस्थाओं को- चाहिये कि वे हिन्दू 
मुसलमान,८^ हिन्दी उदू. ओर हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी के मेले मं न 
पड, स्वतन्त्रता के मेदान मे एक-दहोकर उतर आवें । 349 


अभ्यास-54 


शिवा की प्रगति ओर देश की बेकारी को मामूली- तौर- ^ पर 
देख--कर-कहा-जाता-है कि पद़े-लिखे युवक की, दशा अच्छी 
हो-ही-कसे-सकती-दै । एक तो शिक्षित ^ युवकों की भरमार ओर दूसरे 
-्ापार, उद्योग-धन्धो ओर नौकरी ८. की गिरी हालत बेकारी की भारी 
जटिल समस्या बनाये है। एक-तो-यह-है-ही, दूसरी खेती की 
बरबादी ^ याने 90 प्रतिशत किसान जो गावों में रहते हँ उनकी ^ दशा 
देखकर हम कह-सकते-हँ कि यदि खेती तथा, देशी व्यापार आदिः. 
मे किये-जने-योग्य सुघार शीघ्र न-किये- ८ गयेतोएेसानहोकि 
कुछ दिनो-के-बाद ^ देश मे आतंकवाद की लहर उट-पड। 
इसमे- सन्देह- नरी ८“ है-कि कौग्रिस-मन्त्रिमण्डलों न जो-कछ किया-हे 
वह, जहौ-त्हौ हो सका- ह किसानों की भलाई के-लिये किया- ` 
है ओर इसमे सन्देह-करने-की कोई-आवश्यकता-नही-है ^ कि 
जितने--समय--के-लिये ये नियुक्त किये-गये-ह॑^ यदि उतने-समय-तक 
रह-गये तो देश के बडे बड़े सवाल हल-करने का भरसक प्रयत्न होगा | 

आजकल सिर्फ शिक्षा कं होने-या न-होने-से खास मतलब 


नहीं । ८ किन्तु-सबसे-बड़ी-बात- यह-है-कि पठे-लिखे लोग ओर 
बेकार न बेठने पावे । क्या हम-नहीं-कह-सकते कि ^ बेकारी का सम्बन्ध 
देशी व्यापारादि से है जिसकी जिम्मेदारी सरकार ८ -प? बहुत-अधिक-हे? 


क्या हम-नही- कह-सकते कि, विदेशी-सरकार से इस विषय मे 
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कछ: नदी-हो-सकता।८ यथार्थ मे नँ कह-देना- चाहता कि हमारे 
ओद्योगिके ^ ओर व्यापारिक पतन का कारण हमारी दासता-है । अतः 
सब- ^ से-बड़ी-बात-यह-है-कि देश ` स्वतन्त्र हो यदि तुमने 
जस्पान ^ की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान, 
 को-समञ्ज-लिया-है तो क्या तुम-कह-सकते-हो ^ कि दासता की 
ध: बेडियों से मुक्त भारत-भी-देश की बेकारी ^, अशि्षा। आदि छोटे-छोटे 
सवालों को हल न-कर-सकंगा।८ + 
अतः जैसा-पहले-कहा-जा-चुका-हे. हमारी सब-से-बड़ी 
ओर जटिल समस्या स्वतन्त्रता हे । सारांश- ^ यह-है कि देश स्वतन्त्र 


होने पर हमारे सारे राष्ट्रीय ^ प्रश्न आप-से-आप हल हो-जायेगे ¦ 337 
| 8 
अभ्यास-55 
प्रोफसर मोहनंलाल जी ने कालेज-यूनियन की समा में स्त्री- 


स्वतन्त्रता का प्रस्ताव-उपस्थित-करते-हुये-कहा-- समापति-महोदय- ` 
तथा -भातृगण ओर बहिनो-जैसा-पहले- कहा-जा-चुका-है, स्त्री 


स्वतन्त्रता ^ बड़ा महत्वपूर्ण विषय-है । स्त्री-ओर-पुरूष समाज की. 
इकाई के दो आवश्यक अंग है । कोई भी समाज, या देश तभी सुदृढ़ 
ओर सुसंगठित हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हो। 
फिर हमारी^- समज्ञ-मे-नहीं-आता कि. हम अपने एक हिस्से को 


कमजोर ,८-रखकर अपनी सम्पूर्णं उन्नति कैसे-कर-सकते-ह । इतने 


। वर्ष“ के अनुमव ओर अध्ययन के बाद तो मुञ्े^ यह -निश्चय-हो- 

चुका-हे कि जब-तक हमारी मातायं-ओर-वहिने पुरूषो की तरह 
सुशिक्षित ओर स्वस्थ न होंगी तब-तक समाज तथा देश की “यथार्थ 
उन्नति न-हो-सकेगी। हमे-यह-सुनकर-दुःख,८-होता-दै कि कुछ 
पुराने विचार कं लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता 
मालूम--होती-है किन्तु लड्करियों की शिक्षा कतई -जरूरी नहीं 
मालूम--होती । परन्तु जैसा८-कि हम ऊपर-कह-चुके- है स्त्री-पुरूष 
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चै 

*+ चै 
[ ल 21 
©: (9 । 
^: ६ 
पिः 


समाज के ^ दो आवश्यक अग है, एक ही गाड़ी के दो पहिए“ हे ! अते 
हमे इस-बात-का-ध्यान-रखना- चाहिये कि समाजरूपी गाड़ी को 


` सुचारू रूप से चलाने केलिए दोनों पहियों का एक सा ठीक रखना 


परम-आवश्यक-है । यह हो- ही-कैसे-सकता-है-कि एक चकं 


टूटा हो फिर ८ भी गाड़ी ठीक चते । यदि-यह मान-मी-लिया-जाय 
` कि स्त्रियौ पुरूषों की अपेक्षा कमजोर रहती-है परन्तु^- साथ-ही- 


साथ-यह--भी-कहा-जा-सकता-है कि ^ यदि उन्दं यथोचित शि 
मिले तो पुरूषो की कठिनाइयों मं सच्ची- सहायता कर-सकती-ै 
एतं बड़ी आर्थिक गुत्थिर्यौ हल -कर-सकती-ह । यह पुरूष की 
स्वार्थ्परता-है कि वह ^ उन्हँ उन्नत नही-करने-देता। क्योकि-अगर- 


एेसा-हआ-तो ^ वह उन्हं अपनी कठपुतली बना-कर-न-रख-सकंगः ! 


अब मुञ्ज-यह- जानकर-प्रसननता-हुई-है-कि शिक्षित वर्गं ईस 
बात, कों समञ्ज-गया- है । हमारे लिए-यह-गौरक्-की-बात-है कि ^ 
हमारे शहर मेँ एेसी कड कन्या-पाठशालाये खुल ८- रही -£ 


जो-कछू-समय-तक-हीं नहीं वरन्‌ बहुत ८ समय-के-लिये समाज को 


> 


` सेवा करेगी । मै-तो पहले ही कहता ८-था कि स्त्री-शिक्षा देश के-लिये 


बडे महत्वपूर्ण ओर ८ गौरव- की--बात-है क्योकि इससे 
सत्री-स्वतन्त्रता के आन्दोलन को प्रगति मिलेगी। 

इसके-बाद एक महाशय ने खड़े ८ होकर-कहा कि भँ आपकं- 
विचारो यानी आपका- हृदय-से- ^^ स्वागत करत! ह्‌ ओर साथ-टी 
आपके- प्रस्ताव का-समर्थन-^ करता । दूसरे सज्जन ने कहा । 
मे आपके--प्ररताव-का^- अनुमोदन-करता- ह्‌ | फिर वोटिग होने क 
बाद समापति-मंहाशय ८ ने कहा कि यह -प्रसताव-सर्व- सम्मति-से- 
स्वीकृत--हुआ,^ अथवा सर्व-सम्मति-से-पास-हुआ। 436 


-- -0--- 
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साधारण-संक्षिप्त-संकेत 
(+ "1 4) 





: {` अत्याचार अनुमव ` असभ्य असम्भव 
2. सम्मव असंख्य ध्येय अनुपस्थित 
3. असबाब आरम्म  बतौर- नमूना उपस्थित ई 
4 उद्योग-घन्धा कपड़ा कदाचित कदापि 
। 5. क्योकि कहावत क्रमशः कम्पनी 
6. काफी कामयाब खजान्ची खजाना 
7. गम्भीर र्थ“ ~“ ग्रन्थकार 4 गाय 
8. गिरफ्तार गिरप्तारी चपटा-चौपट चम्मच 
9. तकलीफ चाल-चलन प्रतिशत प्रत्यक्ष 
10. प्रतिददन्दिता पवित्रात्मा प्रियवर ` पालनहार 
14. पवित्रताई पतिव्रता बेवकूफ वैकुण्ठ 
12. भयानक भयंकर भलमानसी भारतवर्ष 
13. मधु-मक्खी मनमाना संयोग. मण्डप ` 
द, 14. रंग-विरंगा राम-राम राजसिंहासन  लगमग 
15. लाभदायक लिफाफा वंशावली व्यायाम 
16. वाद-विवाद वादानुवाद विद्याभ्यासं शायद ¦ 
17. शिष्टाचार सचमुच सन्मुख समीप 
18. अध्याय कतिपय प्रधानता सम्बन्ध 
0 
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~ ~ ` -अभ्यास--56 . 
संसार. की करीब-करीब सभी लाभदायक ` वस्तु अब मारतवर्ष,८ 
मे मिलवी-रै1 उद्योग-धन्धे मँ भी अब यह आगे बढ ^ रहा-है । यहो के 
कशल ग्र॑थकार. हर-एक विषय-पर ग्रन्थो को लिखकर. प्रकासिते . ` 
 करा-रहे-है। स्त्रियौ का आदर्श भी बहुत ऊँचा.है । वे बड़ी भलीमानस ` , 
ओर पतिव्रता- ^ होती-है । 
. -कुषछरेसे बेवकूफ भी-है जो भयानक-से ८-भयानक काम-करने- 
- भी. शायद न हिचके। वे किसी ^- के खजाने को गायब कर-देन। 
 खजान्वी को तकलीफ देना. किसी पवित्रात्मा की अनुपस्थिति या 
` उपस्थिति ही मे उसका सारा,^ माल असवाब कपड़ा-लत्ता आदि को 
उड़ा देना, मनमाना काम~ ^ करना, मधु-मक्खियों कं पीषछे-पड़ना | 
अत्याचार करना ही अपना धर्म समञ्जते-रै | | 
` एसे आदमी-आरम्म में चाहे सम्भवं ^- असम्भव कार्य करके कामयाब 
हो लै पर अन्त मेँ गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच-सकते। गिरपफ्तार . 
होते-ही-है। सुख-दुख, का तो यह अनुभव करते-ही-है पर एसे 
असभ्य /^ होते-हैँ कि किसी भी समाज में इनका-रखना ठीक ^ नही: _ ` 
यहौँ 'विद्याभ्यास के-लिए विद्यालय हैँ तथा व्यायाम के.--लिए 
व्यायाम-शालारँ है, जिनमे शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा“ दी 
जाती--है। पालनहार ने हमारे देश को. सचमुच किसी ८ वैकुन्ठ से ए 
नहीं बनाया । इनके सम्मुख बड़े-बड़े राजसिंहासन ^ भी कदाचित ही 
ठहर-सकं | + 








[) 


प्रतिदन्दिता के समीप कभी-न /८-- जाना-चाहिए । इनका परोक्न-. रूप 
से चाहे जो फल हो, प्रत्यक्ष-रूप से तो मुञ्चे एक प्रतिशत लोगो ‹; 
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भी मिलने का संयोग. नही-हुआ जिन्होने इसकी तारीफ की.८हो। 


प्रियवर एक-एक रंग-बिरंगा मंडप बनाओं जिसमे पग-पर ८ पर 
हर एक. कोने मेँ काफी मोटे अक्षरो में रामराम लिखवा दौ । 


लिखो- चपटा, चम्मच, चाल-चलन, अध्याय, असंख्य 
कहावत, ८ क्रमशः, गम्भीर, लिफाफा, वंशावली ।  -274 
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न 


साघधारण-संक्िप्त-संकंत । 
(120) 


=> 
~ 


[› 1 
ककि, 


© 0 ~. @ छा >> & 1! 


चुपचाप चुपके-चिपटा जन्म अनर्थ 
जीव-जन्तु ` जनम स्थान जायदाद जीविका 
इंडा जा ड {1 डगमगाना तियत 
तत्पर ` तत्काल तदन्तर तहकीकात 
तिरस्कार धरथर दंडवत | दफ्तर 
दुर्दशा दुष्टता दुष्टात्मा नमस्कार 
नमूना नाचरंग नियमावली निमंत्रण 
निसंदेह नौजवान पंचायत प्रथम 
प्रणाम सहज स्वयंसेवक सर्वव्यापी 
समाचारपत्र सम्मिलित स्वयंवर संस्कार 
सं्ेप सायंकाल हरगिज हिम्मतवर 
होनहार शक्तिशाल पूर्ववत टांसफर 
= दो “अन्वगा दृष्टिकोण पत्रव्योहार 
वास्तविक स्वाभाविक अस्वाभाविक बन्देमातरम्‌ 
दृष्टान्त स्वभावतः आश्चर्यजनक ` ईसामसीह 
प्रचलित निर्वाचक निर्वाचन संवाददाता 
मनोरंजक  नेस्तनाबृद विचाराधीन  इश्तिहार 
स्वरक्षित आमंत्रण 


स 0 ---~ 


वायुमण्डल जन्ममृत्यु 
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अभ्यास-57 . 


एक होनहार नवजवान के लिये.अपने देश की सेवा-करना,८प्रथम 


कर्तव्य है । सच-तो यह-है कि यदि उसने ^ अपने जन्म-स्थान का इडा 


रचा न-किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ हे। एेसा-कार्य-करने-मे 
चाहे ^ सारी जायदाद या जीविका जाती-रहे, पर दृढता को न 


छोडना ^- चाहिए! एेसा-कार्य वे ही कर-सकते-हँ जो कि, 


शक्तिशाली ओर हिम्मतवर .ह। 


किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणामं या दण्डवत करने या उसके 


सामने थर-थर. कोपने से काम,“ नीं चलता। एेसा-करने-से-तो 


अपनी-ही दुर्दशा होगी, वह. तो अपनी दुष्टता से हरगिज न बाज 
आयेगा। उसके साथ दृढता, ओर कठोरता फा व्यवहार होना चाहिये । 


छापेखाने मेँ समाचार-पत्र ^ तथा ईशितिहार आदि सभी चीजे ` . 


छपती-हँ। समाचार-पत्रों ^ मे खबर भेजनेवाले को सम्वाददाता 


कहते-हे । ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते-है । ` 
किसी-भी दृष्टिकोण से देखिये भारत-के-लिए एक ८एसे ` 


स्वयंसेवक-दल की बड़ी आवश्यकता-है जो कि चुपचाप‰^ परन्तु दृढता 
. कं साथ प्रातः काल से लेकर सायंकाल-तक उसकी ^ सेवा में तत्पर रहे, 
चुपकं न वैठे। यह गांवों मेँ पंचायत कायम करा-सकते-हँ । उनके 


 फसलौ को इुण्ड-के-द्युण्ड^ घूमते-हुए नजीक-जन्तु से रक्षा 


कर-सकते-है ^ तथा उनको नाचरंग आदि बुरी आदतों से 
बचा-सकते-हें 1८ ये लोग बड़ी कड़ी तबियत के होते-रहै | आफत का ८ 
सामना करने मेँ जरा भी नहीं उगमगाते, बड़ी तत्परता से“ तत्काल ही 
उसका सामना करते-ह । ये किसी का तिरस्कार ^ नही करते, बल्कि 
नम्रता-पूर्वक नमस्कार-करकं-ही बाते करते-हे ।,/ 
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यही नहीं यह किसी सभा-सोसायटी आदि की नियमावली ^ बनाने, 
केसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के-लिए निर्वचको^ की सूची 
तैयार करने मे भी सहायता-देते- हं । | 

बन्दे-मातरम्‌ ^ गान हमारा जातीय गान है । इसे सर्वव्यापी बनाना 
हमारा कर्तव्य है 1८ इसको प्रचलित करने मे चाहे जो कठिनाइरयो 
उटानी--पड ^ सबको खुशी खुशी ज्ञेलना-चाहिए । यह किसी-के-लिए 
भी ^ बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने मे सम्मिलित 
न-हो। इसको स्वरक्षित-रखने मे ही हमारी भलाई हे।८ 330 .. 
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साधारण-संन्िप्त-संकेत-3 
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साघधारण-संक्षिप्त-संकंत 


संगठन 
तजवीज 
मन्त्री 
वैमनस्य 
पारस्परिक 
साहित्य 
समर्थन : 
सर्वनाश 
सर्वोत्तम 


, राजनीतिपद्‌ता 
. खुशामद 
, सेक्रेटरी 


फाडनेन्शल 


` समाजवाद 
 नामन्जूर 


जान- पहिचान 


 मतसंग्रह 


शुभागमन 


(~. 


कार्यवाही 


मातृभाषा, 
दृढ 

वर्तमान 
दिष्दर्शक 
भोजनालय 
एम०एलएए0 
प्रगतिशील 
व्यवहार 
सहयोग 
सम्मानार्थ 
नियमानुसार 
विज्ञप्ति 
साम्राज्यवाद 


मन्जूर 


` सहानुभूति 


नियमानुकूल 


एुभकामना 


) 

महापुरुष दिलचस्पी 
लेखक जयजयकार 
दृढ-विश्वास प्रतिष्ठित 
शोभायमान परिच्छेद 
अत्येष्ठि- क्रिया निष्पक्ष 
दरिद्र । समर्थक 
एम0एल0सी0 ` त्याग 
गौरवमय , सार्वजनिक 
अवकाश उत्साहपूर्वक 
असहयोग आडम्बर 
महामहोपाध्याय स्वतन्त्रतापूर्वक 


विचारार्थं त्यागपत्र 
भूमध्यसागर कम्युनिज्म 
लोकंतन्त्रवाद पर्याताप 
मुख्लिफ कोषाध्यक्ष 

` महकमा सिलसिलेवार 
मातृभूमि पत्र संपादक 
महात्मा 


स्वाभिमान 
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अभ्यास-58 
(साधारण संक्षिप्त-संकेत पर आधारित) 


आजकल प्रगतिशील राष्ट्रीयवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण ओर दृढ़ 
संगठन ^ के विचारार्थं हिन्दी-उ्दू कं वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की 
अन्तेष्टि क्रिया८ करने मँ बड़ी दिलचस्पी से उत्साह-पूर्वक विना 
अवकाश लिये,^ लगातार काम कर-रह-हे । हर्ष-की-बात- यह-हे ८ 
कि बड़-बड़े महामहोपाध्याय, मातृमाषा ओर मातृ-भूमि^ के सेवक, 
प्रतिष्ठित लेखक, पत्र सम्पादक, बहुतेरे राजनीतिपट्‌ एम०एल०ए०८ ओर 
महात्मा- गधी भी इनकी नीति का हदय-से-समर्थन-करते-हँ ^ 
हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके , पक्के समर्थक हँ तथा, अन्य 
प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुमूति-रखते-ै। 


इतना-ही- नही, भिनन-भिनन राजनैतिक विचारशील लोग भी 


` राष्टरमाषा की आवश्यकता महसूस.करते-है । आज देश मे ८ कम्यूनिज्म, 
फंभिसिज्म, समाजवाद, लोकतन्त्रवाद ओर साप्राज्यवाद आदि भिनन-भिन्न 
दृष्टि कोण रखने-वाले-भी इस बात को नामन्जूर नही -कर- 
संकते-हे-कि,^ हिन्दुस्तानी की तजवबीव का विरोध करने से भविष्य मे ,८ 
देश को पश्चाताप के कड्वे फल अवश्य ही चखने-पडेगे ^ । देश को 
एकता के सूत्र में बोधने का यह-भी,^ सर्वोत्तम उपाय है कि हम 
हिन्दी-उर्दू के जगडे को, समूल नष्ट कर साधारण हिन्दुस्तानी को 
सार्वजनिक भाषा बनावे ओर व्यवहार में लावे । कशल राजनीतिज्ञ तो 


असहयोग कं जमाने के पूर्व ही, से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता ` 


समञ्जते-थे। वे जानते-थे,^ कि राष्ट्रीयकरण करने-के-लिए भारत एसे 
बहुमाषी देश मे८ राष्टरमाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। वे लोग 
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ठीक-ही ^ कहते-थे कि यदि एेसा-न-हुआ-तो देश का सर्वनाश 
हुये-बिना न रहेगा । यदि निक्ष भाव से हम / हिन्दुस्तानी का तजवीज 
तथा कार्यवाही का दिग्दर्शन कर स्वतन्त्रता-पूर्वक विचार ^ करं तो 
निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के सम्मानार्थ८ न सिर्फ उसे मन्जूर 
` करेगे वरन्‌ उसके साथ पूर्ण सहयोग “भी करने लंगेगे। 


हमे दृढ विश्वास हे कि यदि इस ^ महत्वशाली एवं गोरवमय प्रन 

को नियमानुकूल हल-करने-का प्रयतां ^ किया-जाय तो सफलता 
असम्भव न-होगी । अपनी राष्ट्रमापा के शुभागमन पर हमें उसकी 
जयजयकार मनाना-चाहिये, उसकी खुरामद करना-चादहिये, उसके ` 
लिए अपनी जान भी लडा-देनी- चाहिये ^ । क्योकि राष््रमाषा ही राष्ट 
ओर देश का प्राण हे ८ । अब समय आ-गया-है जब देश कं बच्चे-बच्ये 
को राष्ट्रभाषा से पक्की जान- पहिचान कर-तेना- चाहिये । देश के . 
सामने ^ यह समस्या छोटी-मोटी नही-हे। इस विषय पर केवल ८ 
मतसंग्रह करने का समय चला-गया। अब हमें शीघातिशीघ इस,^ ओर 
सिलसिलेवार काम-करने-के-लिये एक कमेटी तथा सेक्रेटरी यानी 
मत्री आदि नियुक्त कर नियमानुसार काम आरम्भ कर-देना८ -चाहिये। 
इसके अतिरिक्त एक फाइनेन्शल-कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन ^ 
भी अवश्य होगा। दूसरा काम इस कार्य विशेष-के-लिए ^ चन्दा | 
इकटढा करना तथा आय व्यव का हिसाब आदि-रखना-होगा ८ 421 
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उदू भाषा के कुछ प्रचलित शब्द 


| शब्द-- चिन्ह 
अलाहिदा-अलावा अलवत्ता अव्वल-अलग 
जरा-जारी जोर जरिये 
मरतबा मिरटर-मिनिरटर मारफत मेसर्स 
मामला मामूली बावजूद  बरशर्ते 
चूकि फिर ` अकसर फक 
ए खिलाफ ताकि न-तो बाज 
महज लायक दरमियान  बाजवकात बाजदफा 
लिहाज लिहाजा बाजी ` दफा बाकी 
तेज तेजी आहिस्ता-आहिस्ता चुनानचे बकाया 
` फोरन ` हालाकि बजरिये रफ्तार वाकई वखूी 
 वाकया वाकयात वाख्यान वाख्या ` वाख्यानदाता 
संक्षिप्त-संकेत 
मजबूत मोजूद मौजूदा मातहत 
दस्तखत ` कहावत नतीजा तजर्वा - 
इत्तफाक रोजनामचे बिरादरी ताईद तादाद 
बाकायदा बेकायदा बदस्तूर ` मुलाकात 
मुल्क फरमावरदारी बिला-वजह अदीमुल एुरसत 
बंदएहतियात॒ कामयाब दरियापफ्त “17 शयद 
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10. 
11. 


12. 


14. 
15. 
16. 
। (( 
18. 
19. 
20. 


21. 


1, 


22. 
23. 


24. 


| मुताबिक 


मुमकिन मशक्कत इम्तहान 
कम-अक्ली लापरवाही हरकत ठकोसलेबाजी 
काफी ` दाखिल ` ` मुकर्दरत वज्जह मुतवज्जह 
मंजिलेमकसूद ` तकलीफ तकलीफदेह  बेपरवाही 
हरदम  तकलीफजदा लियाकत बदबू 
गुजारा गुजरा मोहर्दम. हाकिम 
, हुक्म उस्ताद अहम-मसला खुदगर्ज 
होशियार पुरअसर मुसीबतजदा हाजिर 
गैरहाजिर  रेशोआराम आदाब-अर्ज मददगार 
तारीफ इनाम-इकराम मजलूम नजदीक 
रोजमर्रा बाआसानी एहतियात गुप्तग्‌ 
बहादुर मुस्तकिल इरदगिरद बुजुर्ग 
तदवीर सिपहसालार ` मोकाबिल . ताकतवर 
अच्छी-तरह कदम-कदम-पर पुराने-जमाने-मे खुशबूदार 
इनकलाब-जिन्दाबाद अमल-दरामद 
मिसाल-के-तौर-पर हमेशा-की- तरह 
मुस्तकिल-तौर-पर ज्यादातर .“ पबलिक हरगिज 
कुरबानी मिलनसार जिस-कदर इसी-कदर 
सलामवालेकुम उपसमिति मुलतबी मुताल्लिक 
^ 
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भारतीय शासन पद्धति 


, भारत- संघ संविधान भारतीय संविधान संघीय-कार्यपालिकाः 
, भारतीय-संसद पार्लियामेट . लोकसभा राज्यसभा 
. विधान-सभा कैबिनेट मंत्रिमण्डल . राज्य-परिषद 
 केन्द्रीय-समा विधान-मण्डल मंत्रि परिषद विधान-परिषद 
 केन्द्रीय- मंत्रिमंडल केन्द्रीय-विधान-मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष ` 
 अल्प-कालतीन-सरकार संरक्षक-सरकार प्रेसीडन्ट राष्ट्रपति 


7. इन्डियन-यूनियन गवर्नमेंट-आफ-इन्डिया प्रधानमंत्री 


18. 


. ष्सरकारी | 
, पार्लियामेन्द्रीं सेक्रेटरी मिनिस्टर मिनिस्टरी कमिश्नर 
, रिटर्निग-आफीसर चुनाव आफीसर चुनाव कमिश्नर 


उप-प्रधानमंत्री 


 शासनाधिकार भारत-सरकार उपराष्ट्रपति उप-मंत्र 
, मताधिकार बालिग-मताधिकार राज्य-मंत्री मुख्य-मंत्री 


, आम चुनाव चुनाव-आयुक्त राज्यपाल . गवर्नर 
, चुनाव-आयोग चुनाव-अधिकारी राजदूत संसद-सदस्य 
, निर्वाचन निर्वाचित स्वराष्ट्र-मंत्री अध्यादेश 
. अपर-हाउस लोवर-हाउस वयस्क चुनाव 


संघ-सरकार भारतीय-संघ बहुमत-वाले दल विरोधी-दल 
राजकीय गवर्नमेट प्रान्तीय सरकार 


| हाई-कमिश्नर 
पोलिंग-स्टेशन पोलिंग-आफिसर पोलिंग-एजेन्ट डिष्टी- कमिश्नर 
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भ्यास-59 
(उदू कं सक्षिप्त-संकेतों पर अभ्यास) 

` एक बहादुर सिपहसालार किसी ताकतवर क मुकाबले में भी 
कामयाबी को हासिल-ही-करता-है | वह अपने मजिले-मकसूद 
पर ८“ पर्हुचने-के-लिए बड़ी एहतियाती के साथ मुस्तकिल कदमो 
 को८उठाता हुआ बढता-है। यह बड़े मसक्कत का काम हे। ^ इसमे 
{गर -उसने जरा सी भी लापरवाही, कमअक्ली, खुदगर्जी दिखलाई 
पा ठकोसलेबाजी को पास आने दिया कि बस फिर ^ वह इम्तहान मे 
` नाकामयाब हुआ। 

हरएक पुरअसर ८ हाकिम का यह फर्ज हे कि वह तकलीफजदों 
की तकलीफ को“ दूर करने-की तरफ काफी तवज्जह दे वाकायदे 
करमाबरदारी ^ के-लिये अपने मददगारों को इनाम-इकराम बोट, ओर 
बेवजह होशियार मातहतों को तंग न करे। एेसा-करने-से इनके ^ 
तहत भी रोजमर्रा के कामों को हरदम बाआसानी लियाकत कं, साथ 
पूरा- करेगे ओर अपने अफसर के हुवम के मुताबिक ८ ही रोजनामचे को 


भरकर दस्तखत करेगे। तजरबा यह बतलाता है कि“ मातहतों के ` 


काम के लिये जर्हो-तक-हो८-सके-बिरादरी के लोगों को इत्तफाक 
सं भी मुकर, न-करे न उन्हे नजदीक ही आने दे, क्योकि वे अपनी ८ 
बेकायदा हरकत से मुल्क के इन्तजाम मे रोड ही अटका्वेगे, ^ जिसका 
नतीजा यह-होता-है कि मुल्क मे बदइन्तजामी फैलती-हे ^ ओर कोई 
` काम ठीक तरह से नहीं होने पाता। 

महरम के मौके-पर बाज-दफा तो इस- कदर भीड़, होती-है कि 
पल्लिक का इरद-गिरद आजादी के साथ ^ हरकत करना भी नामुमकिन 
सा हो-जाता-है ओर हुक्कामां ^ कं लिये इसका अच्छी- तरह इन्तजाम 
करना एक अहम-मसला८ हो-जाता-है | 
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आजभस्यास 60 
केन्द्रीय शासन व्यवस्था | 
भारतीय संविधान के अनुसार भारत-संघ के प्रमुख शासनाधिकारी 
एव ८ संघः सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसीडंट या राष्ट्रपति 
कहते-हे । इन्हीं की देख-रेख में भारतीय-संघ का शासन ८ कार्य 
संचालित होता-हे । राष्ट्रपति के अदेशानुसार वयस्क या बालिग८- 
मताधिकार के आधार पर भारतीय-संसद के सदस्यो का,“ चुनाव 
होता-है । बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मत्रि मंडल या, मंत्रि परिषद ¦ 
बनाने को आमंत्रित करते-हे। (4. | 
मंत्रि परिषद या केबिनेट,^ के प्रधान को भारतीय प्रधानमंत्री 
कहते-है जिनके सहयोग ८ -के लिए उप-प्रधान-मंत्री तथा 
आवश्यकतानुसार अन्य बहुत से विभागीय-मंत्री, उप-मंत्री एवं 
राज्य- मंत्री होते-है ८ जो कि प्रधान- मंत्री के आदेष्टा पर बनाये-जाते-है 
तथा ८ अपने-अपने विभाग के जिम्मेदार होतेह । केन्द्रीय- मंत्रिमंडल ८ 
के त्याग-पत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश दारा कार्य संमालते 
है । ^ आवश्यकतानुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक-सरकार दारा शासन 
कार्य सम्पादित, कराते-हे । प्रान्तों की व्यवस्था कं लिए इन्होने अपने 
अधिकार, प्रान्तीय राज्यपालों को दे-रखा-है । राजदूतो की नियुक्ति 
आदि का भी भार आप ही पर-हे। 
राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अपरहाउस व 
लोवरहाउस के सदस्यों ^ प्रान्तों तथा राज्यों कं निर्वाचित सदस्यों दारा 
होता हे । ^ भारतीय- संविधान के अनुसार हर ्पोचवे साल संसद सदस्यों 
का आम,“ चुनाव होता- है। साथ हौ प्रान्तीय-विधिान-समा तथा 
विधान परिषद का भी चुनाव बालिग-मताधिकार-प्रणाली दारा 
होता-है । चुनाव“ कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव-आयोग हारा 
चुनाव-आयुक्त ८ कं आदेश पर की जाती-हे। "1236 
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अर्थ मंत्री, -शिष्षा मंत्री 
पो तल भत कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री 
भस्ताव, सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी 

श ` न्याय मंत्री 
1 गितप्रस्ताव जिताय पिक सभा. धारा सभा 


' ~ * नादस्य अर्थ सदस्य, न्याय सदस्य, शिक्षा सदस्य 


6. स्वायत्त शासन विभाग, सिंचाई विभाग, शिष्ठा विभाग, 


| योजना विभाग 
7 सचिव, मुख्य सचिव मुख्य आयुक्त, चीफ मिनिस्टर 
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8. प्रान्तीय कोन्सिल, प्रान्तीय असेम्बली, केन्द्रीय असेम्बली, असेम्बली 


9. लेजिस्लेटिव कौन्सिल, लेजिस्तलेटिव असेम्बली, 
सेन्द्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली, प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली 


10. प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल, ट्रेड यूनियन कग्रिस, 
| ट्रेड यूनियन यूनियन कमेटी 


आअभ्यास-61 


` व्यवस्थापिका सभा 

भारतीय संसद यानी पार्लियामेट की कार्यवाही दोनों सदनो, लोक 
सभा,८ एवं राज्यसभा की मिली-जुली बैठक में राष्ट्रपति कं भाषण, 
से आरम्भ की जाती-है। संसद के प्रधान को स्पीकर या, अध्यक्ष 
तथा उप- प्रधान को डष्टी-स्पीकर या उपाध्यक्ष कहते-है।८ ये 
अपनी निष्पक्ष नीति दारा लोकसमा आदि की, कार्यवाही 
संचालित-करते- है । इसी प्रकार प्रान्तो एवं राज्यों की विधान- समा 
एवं विधान परिषद का भी कार्य संचालन होता-है । संसद समा कं अध्यक्ष 
प्रस्तावों को उपस्थित करने, समर्थन या अनुमोदन करने तथा 
आवश्यकता पड़ने पर बहस करने मे पूरा सहयोग प्रदान करते हे । 
कभी कभी संशोधन कं लिए^ प्रस्तावों कौ सेलेक्ट-कमेटी को सप देते 
है । विरोधी-दल,८ के काम-रोको- प्रस्ताव अथवा काम- स्थगित प्रस्ताव 
उपस्थित करने, पर या सभाभवन से उठकर बाहर चले-जाने ^ पर 
अपने निर्णय से सभा की कार्यवाही चलाते-हे । | 

इस-समय,८ हमारे प्रान्त के विधान समा के अध्यक्ष माननीय 
श्री बी0 जीए खेर८है तथा मुख्य-मंत्री हैँ श्री सम्पू्णनन्दजी । 
इसी ^ तरह अलग-अलग विभाग के अलग-अलग मत्री इई 
जेसे.८ न्याय मंत्र, अर्थ- मंत्री, शिक्षा- मंत्री ओर रेवेन्यू मंत्री आदि।८ 
लोकल-सेल्फ-डिपार्टमेंट यानी स्वायत्त-शासन- विभाग के लिये 
भी अलग मंत्री नियुक्त है। इन शेष पृष्ठ 246. पर) 
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। 1 3. 
14. 
15. 
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` ` 1. 
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सं०. लि० 16. ` 


मारकेट-एवं-नजूल-कमेटी र 


म्युनिस्पल-गजट ^ ‹ 


स्वायत्त शासन विभाग 


'लोकल~सेल्फः- गवनमेन्ट-डिपाटमिन्ट स्वायत्त-शासन- विभाग ` 


। श "7 चेयरभेन. वाइस-चेयंरमेन 
सभापति. उप-समापति ` नगर-प्रमुख . नगर-उप-प्रमुख ,. 
समर्थन अनुमोदन संशोधन एक्जीक्यूटिव-आफिसर 


` सेनेठरी-¬+इन्जीनियर . वाटर वेक््स-इन्जीनियर मेयर - सेक्रटरी ` ` 


हाउस- टैक्स वाटर-टैक्स हाउस-पएेन्ड-वाटर-टैक्स चुंगी ` | 


` उम्मीदवार ` नागरिक प्रथेक--निर्वाचन संयुक्त-निर्वाचन . ` 8 


नगरपालिका, -नगरमह्रालिका म्युनिस्पलटी - म्युनिस्पल-बोड . 


म्युनिस्पल-कमेटी - म्युनिस्पल-इन्जीनियर . कारपोरेशन. 


डिस्द्रिक्ट- बो 


नोटीफाइफ-एरिया. इम्भरूवमेन्ट-द्रस्ट . पोर्ट-द्रस्ट टाउन--एरिया 


सेनेटरी-इन्सपेक्टर - टै क्स-सुपरिन्टेन्डन्ट हेल्थ आफिसर 
` ` पब्लिक वक््स-डिपार्टमेन्ट .. 


 जल-कर `गृह~-कर . जल-तथा-गृह-करं' ज॑ल--कलग विभाग 


टैक्स-इन्सपेक्टर “ पब्लिक-हेत्थ-डिपाटमेन्ट 
` एडवायजरी-कमेटी  फांडनेन्स कमेटी ` 
एजूकंशन-कमेटी 
मेडिकल--रिलीफ- कमेटी म्यत्निरंपल-बजट. . 
म्युनिस्पल-एकाउन्टस्‌-कोड 
विशिष्ट-सदस्य.. -, विशेषाधिकार . 


[21 


अस्पताल . चिकिसालय . वाचनालय  टाल-टक्स । 

| --0-- ¦ | 

व्रिटिश-पार्लियामेन्ट ` ` , - हाउसु-आफ-कामन्स 
हांउस-आफ- लास अग्रेज-प्रतिनिधि-सभा 


अगज-सरदांर-सभा . * कौसिल-आफ स्टेट. 

। फारेन-सेक्रेद्री ` कलोनियल-सेक्रद्री 
होम-सेक्रद्री अन्डर-सेक्रेद्री जनरल-सेक्रद्री परसनल-सेक्रेद्री 
| | हिन्दी-शीघ्र-लिपि ८245 
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7. 
8. 


10. 


खण्डपीट 

9. दिष्टी-उन्सपेक्टर-जनरल-आफ- पुलिस सुपरिन्टन्डन्ट-आफ-पुलिसं! 
डिष्टी- सुपरिन्टेन्डन्ट-आफ- पुलिसं , नगर-निगम 
इन्सपेक्टर-शाफ- पुलिस सब-इन्सपेक्टर-आफ- पुलिस 
शहर-कोतवाल ` मेयर 


` 11 
2 


> व प ~ 4 क ~ ^ 
©> > 


= 
~~ 


१ 
0 


3. 


राज्य शासन के पदाधिकारी 
सम्राट ˆ शहनशाह ` प्रिंस-आफ-वेल्स. कन्द्र-सरकार 
राज- प्रमुख गवर्नर-जनरल ` गवर्नर-जनरल-इन-कोसिल 
¢ राज्य-सरकार 
वायसराय गवर्नर . गवर्नर-इन-क्छौसिल प्रदेश-सरकार 
कमिश्नर . कलेक्टर डिष्टी-कलेक्टर संसदीय-दल 
डिष्टी-कमिश्नर ` मजिर्ट्रेट असिस्टेन्ट-मजिस्द्रेट 


संसदीय प्रणालीं . 


आनरेरी-मजिस्टरेट ज्वाइन्ट-मजिस्द्रेट डिष्टी-मजिस्ट्रेट 

|  संसद-सदस्यः 
डिस्द्रिक्ट-मजिस्दटरेट तहसीलदार नायब तहसीलदार संसद 
सदर-तहसीलदार गिरदावर इन्सपेक्टर-जनरल-आफ- पुलिस 


थानेदारः ` रेलवे-पुलिस खुफिया-पुलिस महापौर , 


कमाण्डर--इन-चीफ जंगी-लाट प्रघान- सेनापति उपमहापौर 
डाइरेक्टर-जेनरल एडजूटेन्ट-जेनरल फील्ड-मार्शल 
सत्तापक्ष 


मेजर जेनरल लेफिटनेन्ट-जेनरल कष्टेन विकास- प्राधिकरण 


कानूनगो लेखपाल ` जिलाधीश मुख्य-नगरं-अधिकारी ` 
. जूडीशियल-मजिस्द्रेट  नगराधीश ` दरोगा 


कर-निधरण-अधिकारी 


सब-इन्सपेक्टर- पुलिस सब-इन्सपेक्टर पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट 
छात्र-संघ 


, सूबेदार लेफिटनेब्ट॒त्रिगेडियर-जेनरल प्रदूषण-नियंत्रक- बो 
दिन्दी-सीघ्र-लिपि,^ 247 








| 


| 
। 


(शेष 243 पृष्ठ का) 
मंत्रियों के अधीन एक-एक,“ पार्लियामेन्द्री-सेक्रटरी हे । कुष्ठ राज्यों में 


पार्लियमेन्द्री- सेक्रेटरी के“ स्थान पर राज्य-मंत्री- या उप-मंत्री भी 


हें । ८ 
इन ` असेम्बलियों में सम्मानित-सदस्यगण प्रस्तावों-को- 
उपस्थित-करते- हे । गवर्नमेन्ट यानी“ सरकार की ओर से मंत्रिमंडल 


कं सदस्य जेसे न्याय-सदस्य,^ अर्थ-सदस्य, शिक्षा-सदस्य आदि या 
तो उन प्रस्तावो-को “= स्वीकार-कर-लेते-हँ या विरोध- करते हे । हर 


विभाग के अलग-अलग कार्य संचालन के लिए अलग-अलग,“ 
मुख्य-सचिव या चीफ-सेक्रटरी नियुक्त है। 

हर एक कोसिल या, असेम्बली मे एक राजकीय-दल तथा दूसरा 
विरोधी-दल होता-हे। ^ इस विरोधी-दल कं नेता गवर्नमेन्ट के इस्तीफा 


अर्थात्‌^ त्याग-पत्न दे देने पर राज्यपाल या गवर्नर की' सलाह ^ से ` 


मत्रि-मंडल का निर्माण करते-है ओर. राज्य-शासन,८का 


` काम-करते-हे। 324 ` 


अभ्यास-62 
(स्वायत-शासन) 


राज्य को सरकारों ने. नगर. की सुव्यवस्था काः भार 


नगर-पालिकाओं८ को नियमादि बनाकर सौफ-दिया हे । इन्हं म्युनिसिपेलिटी 
अथवा, म्युनिसिपल- बो भी कहते-हँ । बड नगरों की नगरपालिकाओं 
को कारपोरेशन अथवा नगर-महापालिका भी कहते हे । इसके 


समापति को“ चेयरमेन कहते-हं । चेयरमेन की सहायता के लिए एक 


वाइस-चेयरमेन ^ या उपसभापति ओर एक जूनियर-वाइस- चेयरमैन 
रहता-है 1८ इसकं अलावा एक्जीक्यूटिव-आफिसर, सेनेटरी--इन्जीनियर 


 सेनेटरी-इन्सपेक्टर, वाटर- वकस इन्जीनियर.^. टैक्स-सुपरिन्टेन्डन्ट 


हेत्थ--आफिसर इत्यादि सहयोगी कर्मचारी होते-हैं ^ जो अपने-अपने 
विभाग का काम सुचारु रूप से करते हँ । ^ सडक, पार्क अथवा सरकारी 
मकानों की देख रेख अथवा निर्माण कार्य पी0डब्लूएडी0 विभाग 
के अन्तर्गत होता है। 9 
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| 


उत्तर- प्रदेशीय. सरकार ने अपने यहाँ पोच बडे. नगरों ` क 


स्वायत्त-शासन की “ सुव्यवस्था का भार नगर-महापालिका यां 


कारपोरेशन को सौप-दिया है । इस नगर महापालिका के मुख्य को 
मेयर,“ या नगर-प्रमुख तथा सहायक को डष्टी-मेयर या 


, नगर-उप-प्रमुख कहते हे । नगर महापालिका के कु मान्य सदस्य 


हाते- हे जिन्हे विशिष्ट सदस्य कहा-जाता-है । ये सदस्य ८ नगर-ग्रमुख 
की कार्य प्रणाली मे हर-समय सहयोग प्रदान ^ करतें । नगरपालिका 
अथवा नगर- महापालिका के सदस्यों का चुनाव नगर की जनता द्वारा 
संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के ^ आधार पर होता-है न कि विशेषाधिकार 
अथवा साम्प्रदायिक प्रणाली ८ . कं आधार पर । इस सभा मे समयानुसार 
सब प्रकार के ^ प्रस्ताव समय-समय-पर पेश किये-जाते- ह जो समर्थन 


अनुमोदन तथा.८ संशोधन कं बाद पास कर-दिये-जाते-हे । इनकी , 


आमदनी, का मुख्य जरिया चुंगी, टोल-टेक्स, हाउस तथा वाटर-टैक्स 
इत्यादि है। नगरपालिकाओं का मुख्य कार्य शहर के-लिये८ जल, 
अस्पताल या चिकित्सालय, पार्क, मनोरंजन घर, वाचनालय तया सफाई 
आदि,^ की व्यवस्थां करना-है। ये संस्थाय लोकल-सेल्फ- 
गवनमिन्ट डिपाटमिन्ट ^ अथवा स्वायत्त-शासन- विभाग, के अधीन 
होती-हे। | 268 
 अभ्यास-- 63 
(राज्य शासन कं पदाधिकारी) 


भारत के सब-से- बडे शासनाधिकारी को राष्ट्रपति कहते- है । 


इनकी ^ सलाह के लिये भारतीय-संसद का गठनं किया जाता--हे (0; 
संसद के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेशानुसार कन््रीय- मत्रिमंडल का 


निर्माण, होता है जिसके मुख्य को प्रधानमंत्री तथा सहायक को 


 उप- प्रधान मंत्री कहते-है। इनका हर पोँचवे साल जनता दारा 


निर्वाचन होता-है ( राष्ट्रपति ही के आदेश पर राज्यों मे राज्यपाल 


अथवा गवर्नर तथा विदेशों मे राजदूतों व.उच्च८ -आयुक्तों की नियुक्ति 


की जाती-हे। | 
| हिन्दी-शीघ्र-लिपि,^ 249 





। 
॥ 





फोजी मामलों मे जो / प्रधान- सेनापति राष्ट्रपति को सलाह देते-रह 
उन्हे कमान्डर-इन-चीफ८ या जंगी-लाट कहते हे । इनके अधीन ओर 
बहुत ८ से फोजी आफीसर है जो काम के अनुसार डायरेक्टर जनरल, ८ 
फील्ड- मार्शल, मेजर- जनरल, लेप्टीनेन्ट ओर कष्टेन आदि कहलाते-हें। 
राष्ट्रपति ने अलग अलग प्रान्तों कं राज्य- संचालन का अधिकार ^ गवर्नरों 
को सरौप-दिया-है। ५ 
शान्ति कायम रखने ` ओर उनका, ठीक रूप से प्रबन्ध करने कं 
लिये जो पदाधिकारी है उन्हं कलेक्टर या जिलाधीश कहते-हे । 
जिलाधीश ओर राज्यपाल, के वीच मे एक ओर आफिसर होताहे जिसे 


` कमिश्नर ८ या आयुक्त कहते रै । कलेक्टर की सहायतां कं-लिए 


उसके ^ अधीन अतिरिक्त-जिलाधीश, सहायक-जिलाधीश, नगराधीश, 
आनरेरी-मजिस्ट्रे ट, डर क्ट-मजिस्द्रेट, ज्वाइन्ट-मजिस्द्रेट, 
` सिटी-मजिस्दरेट ओर तहसीलदार आदि-होते- हे । कलेक्टर को“ ही 
 जिलाघीश ओर अवध के प्रान्तों मे डष्टी-कमिश्नर ^ या उप-आयुक्त 
भी कहते-हँ । तहसीलदार फौोजदारी तथा माल के मुकदमे का 
फेसला-तो करता-ही-है इसके अलावा यह माल- गुजारी. . के 


वसूलयाबी का भी पूरा प्रबस्ध,^-रखता-है । इन बातों मेँ उसकी सहायता ` ` 


देने के लिये नायब-तहसीलदार, गिरदावर आदि की भी नियुक्ति 
होती-है। तहसीलदार को सदर--तहसीलदार भी कहते-ह। ` 


प्रान्त की शान्ति की रक्षा८' करने-के-लिए ओर एेसे मामलों मे 


गवर्नर को सलाह देने-के- लिए जो आफीसर-हैं .. उन्हें 


 इंसपेक्टर-जेनरल-आफ-पुलिस,८ कहते-है । इनके अधीन 


डिष्टी-इन्सपेक्टर-जेनरल-आफ-पुलिसं, पूलिस-सुपरिन्टेन्डन्ट . तथा 


` , खिष्ट्री-पुलिस-सुपरिन्टेनडन्ट आदि दै । सुपरिन्टेन्डन्ट- आफ-पुलिस८ ` 
~ . डर क्ट-मजिस्द्रेट कं अधीन होते-है ओर नगर की. 


सुख-शान्ति ^ कायम-रखने मे उसकी सहायता  करते-है। इनकं 
अधीन ,^ इन्सपेक्टर-पुलिस, सब-इंसपेक्टर- पुलिस, शहर- कोतवाल 
तथा थानेदार होते- ^ है । खोफिया-पुलिस तथा रेलवे-पुलिस, पुलिस 


की मिन्न-मिन,^ शाखार्पँ है । साधारण पुलिस को कांस्टेबिल भी. 


कहते-हे ८ 
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हे। 


 इवजीवसूटिव--आफीसर, सेरी ८ तथा बड़ बाबू आदि व्यक्तियों पर 


अभ्यास-64 
(सरकारी संस्थाय) ५ 
` इंगलैन्ड तथा उसकं उपनिवेशों का शासन ब्रिटिश पार्लियामंट दारा 


होता-है। इस पार्लियामेट की दो शाखाए ह जो हाउस-आफ ` 


कामन्स ^ ओर हाउस-आफ-लाईस के नाम से पुकारी-जाती हे 
हाउस-आफ-कामन्स को अंग्रेज- प्रतिनिधि- सभा ओर हाउस 
-आफ-लार्स ८ को अंग्रेज -सरदार- समा कहते-है। प्रिवी-कोँसिल ‹ ` 
इंगलैंड तथा उपनिवेशो के--लिये सब-से-बडा न्यायालय है| 

इस- तरह, सारे भारत के वास्ते कानून बनाने-के-लिये 
मारतीय- संसद का निर्माण किया-गया-हे.जो कि लोक-समा तथा, 
राज्य--परिषद दो सदनों को मिला कर-बनता-हे । इन्हे ^ केन्द्रीय-समा 
तथा राज्य-समा भी कहते । प्रान्त मे भी ` इसी तरह लेजिस्तेटिव 
एसेम्बली ओर कसिल है। ` कौसिल को ` विधान- परिषद ओर 


लेजिस्ेटिव-असेम्बली को विधान-समा भी कहा-जाता हे । ८ इन्ही 


व्यवस्थापिका- सभाओं हारा प्रान्तो के लिये सारे कानून ^ बनाये जाते- 


उसी प्रकार नगरों के देहाती ओरं शहराती हिस्सों ८कौ सुव्यवस्थित 
हालत मे रखने- केलिये म्युनिसिपल--बोड८ डिस्दट्िक्ट-बो तथा 
नोटिफाइड-एरिया कायम की--गई है । कलकत्ता ८ बम्बई आदि अन्य ;. 
बडे शहसे मे म्युनिसिपल-बोडं की जगह ^ कारपोरेशन यानी 
नगर. महापालिका ओर पोर्ट-द्रस्ट है । नगर महापालिका के अध्यक्ष 
को मेयर या नगर-प्रमुख कहते-है । कारपोरेशन के अर्न्तगत शहर की, ` 
सुव्यवस्था के- लिए मिन्ल-भिन्न ८ विभाग होते-ह तथा हर विमाग कं 
लिए अलग-अलग व्यक्ति जिम्मेदार 'होते-ह । कार्यालय का भार 
होता-हे। ` | | 28 
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-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


2. 24 (0... त 


+ हिन्दी-साहित्य- सम्मेलन -स्थायी-समिति परीक्षा-सेमित्ति 


साहित्य-समिति 

2. . प्रचार-समिति .. सग्रहालय-संमिति उपसमिति 

1.) ^; हिन्दी-प्रचार-समिति 

3. हिन्दी; साहित्यकार हिन्दी-पत्र-संम्पादक 

| हिन्दी-साहित्य-सेवी ` हिन्दी- विद्यापीठ 
4. प्रथमा-प्ररीक्षा ` | वेद्य-विशारद-परीक्षा , 
५.“ शीप्रलिपि-विशारद-परीक्षा सम्पादक-कला-परीक्षा ` 

5. आरायज-नवीसी-परीक्षा + मुनीमी- परीक्षा 

॑ राष्ट्भाषा-हिन्दी  ' हिन्दी-संकेत- लिपि 


6. नागरी प्रचारिणी समा ` प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन, 


हिन्दी-संग्रहालय .. दहिन्दी-शीघ्रलिपि 
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अभ्यास-65 
(£ (हिन्दी-साहित्य-सम्मलन) † | 
हमारे देश में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने हिन्दी-प्रचार के^-लिए 


-जो अविरल प्रयतनं किया-है उसी केः फलस्वरूप अब हम बट्‌! ही 


जल्द इसको राष्ट-भाषा के रूप मे देखने की आशा-कर-रहे है। 
इसके-लिए हम उन हिन्दी- साहित्य-सेवियां को धन्यवाद ` ( 


दिये बगैर नही -रह- “सकते जिन्होने इस ध्येय को पूरा-करने-मे 


अपना तन,८-मन-धन सब कृ इसकी सहायता के-लिए 
` निछठावर ^ कर-दिया-हे। | 


काम के बहुतायत के कारण सम्मेलन ने अलग-अलग काम्‌ .. 


 -के लिए अलग-अलग समितियाँ बना-रक्खी-ह ८ जैसे 


हिन्दी-प्रचार-विभाग केलिए पचार समिति, संग्रहालय का कार्यं 
सम्पादन करने-के-लिए संग्रहालय-समिति आदि। इसी- तरह ^ 
साहित्य-समिति, स्थाई -समिति ओर परीक्षा-समिति आदि-भी- हें ।८ 
इस-समय परीक्षा-समिति के मन्त्री है श्रीमान दयाशंकर जी द्बे 
एम. ए. एल-एल. बी.। उन्होने भारत भर मे परीक्षा के हजारो केन्द्र 


 . स्थापित किये -है जहौ वैद्य-विशारद परीक्षा सम्पादन-कला- पर्षा, 


आरायज-नवीसी-परीक्षा तथा मुनीमी-परीक्षा ली ^ -जाती है ओर 
इसके लिए उन्हं प्रमाण ' तथा उपाधि पत्र^ दिये-जाते-हं । 
सम्मेलन ने अभी हाल-ही-मं एक बडे भव्य भवन का निर्माण 
किया-है जिसे. हिन्दी- संग्रहालय के नाम से पुकारते-हे । इसी-मे 
सम्मेलन की ओर से हिन्दी-शीघ्र-लिपि कालेज की स्थापना . 


की-गई-हे | र 


` यह हिन्दी-साहित्य-सेवियों तथा हिन्दी-साहित्य-सम्भेलंन | (६ 
के ही प्रयास८. काफल हे कि आज हिन्दी राष्ट्र भि) के परद/ 


` पर सुशोभित-है । इसके-लिये हम हिन्दी-सेवियो तथा शुभचिन्तकौं/ 
को धन्यवाद दिये बगैर नहीं -रह-सकते। यह हमारे लिये बड़े गर्व 


की वात हे। शि 
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कांग्रेस 
1.. आल-इन्डिया-नेशनल-काग्रस : स्वागताध्यक्ष रषट्रदल 
| आल-डण्डिया-काग्रेस-वर्किग-कमेटी 
` 2. . पूर्ण-स्वराज्य . साम्यवाद समाजवाद साप्राज्यवाद 
3 माक्सवाद जन्म-सिद्ध-अधिकार स्वागंत-कारिणी- सभा 
्‌ कार्य-कारिणी-कमेटी 


4 पदाधिकारी ब्रिटिश-मत- दाता भारत-मत-दाता 


| |  देशी-रियासत 
5. ग्राम्य-कत्र भारत-सरकार नौकरशाही 
सिविल-डिसोविडियन्स-मूवमेट, | 


अन्य संस्थाय 
1 अखिल-भारतवर्षीय-नेशनल- करस, कम्यूनिस्ट-पाटी.“. 
फार्वड-वब्लाक, _ . अखिल--भारतवर्षीय-कांग्रेस-कमेदी. | 
अखिल .भारतवर्षीय हिन्दू महास, विश्व हिन्दू परिषद, 
अखिल भारतवर्षीय मुस्लिम लीग, काग्रेस पार्लियामेटरी बो 


3, ॑ अखिल भारतीय खादी संघ. कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, 
, प्राविशियल-काग्ूस-कमेटी, बहुजन समाज पा 


4. प्रांतीय आदि हिन्द्‌ महास, 44 ५ सेवा, संघ, 
डिस्टिक्ट-कांग्रेस-कमेट), जिला काग्रेस कमेटी 
आल इण्डिया काग्रेस 


5. प्रांतीय मजदूर सभा, लेबर यूनियन, 
| प र कमेटी, तेलगू देशम ¦ 


6 सिक्छ. गुरूद्वारा प्र्बधक कमेटी, प्रांतीय . काग्रेस कमेटी 


जनता दल, जनता पारः 
7 चेम्बर आफ कामस -दरेड यूनियन, सोशलिस्ट . पारी 
. ` समाजवादी पार्द 


8. यूएषी0 सेकेडधी एजूकंशन एशोसिर्एरान, सरवैट-आफ--ईंडिय। 
0 सोसाइटी, शहर कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनता 1 {1 
० राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध.“ 114 ॥ न, 
9 नेशनल लिबरल फोडरेश्टाने 

10. . संयुक्त मोर्चा, मुस्लिम लीग, अन्नाद्रमुक, असम गण परिषदं 
| 0.0.00 । , हिन्दी-शीघ्र-लिपि,/ 26 





 अभ्यास--66' 

| (कांग्रेस) 4.१ 
हमारे देश की सबसे-बड़ी जीती-जागती राजनेतिक-संरथा 
कमरिस है।८ इस-समय इसके राष्ट्रपति ह हमारे जगत प्रसिद्ध ८ 
नायक श्रीमान्‌ जवाहरलाल जी नेहरू । इनके नेतृत्व मे एक अच्छे ^ 
राष्ट्रीय-दल का संगठन हुआः-हे जो कि पूर्ण-स्वराज्य८ को प्राप्त 
करना अपना जन्म-सिद्ध-अधिकार समञ्जता-है ओर“ इउसके-लिए ` 


` उसका इगलंड तथा भारत-सरकार से ओर कभी-कभी ^ देशी-रियासतां 


से बराबर संघर्ष होता-रहता-रै | 
इसने ^ अपने काम को सुचारू-रूप से चलाने के-लिए एक ^ 


कार्य-कारिणी- कमेटी बना-रक्ी- है जिसे आल-इन्डिया- 
- काग्रेस-वर्किग,८ कमेटी कहते-हे। इसी के दारा समय-समय पर 


` यहं अपनी नीति को निर्धारित करती-है ओर फिर उसी नीति के ८ 
अनुसार काम होता-है। इस संस्था के अंतर्गत समाजवादी, 

` साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक दल हैँ जो अपनी नीति ^ क़ 
अलग-अलग होते हुए-भी वर्किंग-कमेटी के निर्णय ^ को मानते ओर 
उस पर काम-करते-हे | 


काम के,“ विचार से इसके अनेक पदाधिकारी-हँ जो देशं के 


 कोने८-कोने मे फले-हुए-है ओर इसकी निर्धिरित नीति से 


कार्य-कर-रहे है| | 
्रम्यक्षेत्र में. काम-करना इस-समय,८इसका मुख्य उद्देश्य 


` हो-रहा-हे । नौकरीशाही ने भी इसके ^ लोहे को मान लिया-है ओर 


इस संस्था के मुख्य-मुख्य ^ संचालकगण जो कल बागी तथा देशद्रोही 
ठहरौये गये-थे -वही आज इस गवनमेट-के-मन्त्री- पदः पर 
सुशोभित, हे । इस साल इसके राष्ट्रपति माननीय श्री- बाबू सुभाषचन्द्र 
बोरा८ चुने गये-हे । यह भारत-मत-दाता की विजय है ८ 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत के शासन का भार ^ इसी 
काग्रेस संस्था ने संमाला-हे। इसकी शासन ^ पद्धति वही निर्धारित 


 होती-है जो काग्रेस-हाई८ कमान तय-करता-हे | ` 275 
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अभ्यास--67 
1.1  (मारतीय संस्थाये) 
हिन्दुस्तान के राजनैतिक क्षेत्र म॑ सब-से- बड़ी संस्था 
अखिल- ८ भारतवर्षीय-नेशनल-क ग्रस? | इस आल-इन्डिया- 
नेशनल-काम्रेस८ ने अपने काम--करने-के-लिए हरएक प्रात, ८. 
नगर या गांवों म अपनी अलग-अलग कमटि्यो मोकर्र-कर- 


रक्खी-ह ^ जिसे आल-इंडिया-काग्रेस-- कमेटी. प्रान्तीय कांग्रेस - 


कमेटी, ग्राम्य-कांग्रेस-कमेरी८ जिला या नगर-कग्रेस-कमेटी , 


कहते-हे | 01/10 . 
भारत एवं उसके अन्य प्रदेशो की कौसिलों के चुनाव कं लिये, 
लिये 


काग्रेस ने. एक पार्लियामे्री-बोड ओर खदर प्रचार के- 


` आल उन्डिया- स्पिनर्स ^ एसोसियेशन बना-रखा-है जिसे 


अखिल-भारतवर्षीय-खादी-संघ भीं ^ कहते-हे । 
| नेशनल-लिबरल-फंडरेशन, अखिल-भारतीय-हिन्द्‌- महा- सभ्‌, 
खिलः / भारतवर्षाय-मुर्लिम-लीग आदि भी राजनैतिक संस्थाय हं 
पर इनका ८ काम किसी विशेष जाति या वर्ग ही के-लिये होता-हे ८, 
सारे देशवासियों के-लिये नहीं| ॑ | 
देश मेँ हिन्दी-प्रचार/ के-लिये सबसे ऊचा स्था हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन ही का८हे । इस सम्बन्ध मे नागरी-प्रचारिणी- समा 
का भी नाम आदर ८के साथ लिया-जाता-है। . 
इनके अलावा.अलग-अल } जाति 
स्वार्थो की रक्षा के-लिये८/अलग-अल संस्थाय बना-रखी-है, सेस 


आदि-हिन्द्‌-सभा अग्रवाल-महा-समा, आल-इन्डिया- कायस्थ 


सभा आदि। , | | ५ 
हरिजन-सेवा-संघ,^, ्ान्तीय-मजदूर-सभा, लेबर-यूनियन, 
सिख गुरुदारा-प्रब्धक -कम्‌, / चेम्बर-आफ़ -कामसं सर्वेन्ट्स- 
आफ इंडिया-सोसाइट आदि ^ संस्थाय भी देश में अच्छा कार्म 
| 219 


कर-रही हे। । ६ ^ 
| ५ हिन्दी-शीप्र-लिपि^ 251 
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अंतरराष्ट्रीय 


1. ~ 
=. = ल (क ८ 9 
6 क 4 9५ 
१. अंतरराष्ट्रीय इ गलिस्तान ू  इगलेड 
| युनाइटेड-स्टेट--आफ-अमेरिका 
2.  सयुक्त-राज्य-अमेरिका परराष्टर-सचिव उदार-दल 
| | `. अनुदार-दल 
3 `  मजदूर-दल लिबरल-पार्ट कनसरवेटिव-पार्टी 
| प लेबर-पार्टी 
4.  . उपनिवेश ओपनिवेशिक-स्वराज्य व्रिटिश-सरकार 
राष्ट्र सघ 
5. `` लीग-आफ-नेशन्स फेसीसिज्म बोलशिविज्म हिटलरिज्म 
6. ` नाजीरिम ` मुसोलिनी हिटलर 
| मिनिस्टरी-आफ-फारेन-एफेयर्स 


| ४, संयुक्त-राष्टसंघ सुरक्षा-परिषद मानवाधिकार यूनीसेफ | 
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3. एलजेन्ट-जेनरल 


अभ्यास--68 (अ) 
(अन्तरराष्ट्रीय) 11 


` इस समय योरप मे श्त्रीकरण के कारण अन्तरराष्ट्रीय परश्थिति 


बडी ^ भयंकर हो-रही हे। फसीसिज्म ओर हिटलरिज्म के सामने 
त्रिटिश सिंह, की गरज मन्द-पड्-गडं है| इंग्लैंड इस-समय८ . 
अपनी कमजोर राजनीति के. कारण अकंला सा पड-गया-है ^ । . 
यूनाइटेड-स्टेट्स-आफ-अमेरिका,. फ़रांस तथा अन्य राज्य दिल 
खोल ^ -कर साथ नही-दे-रहे हं। लीग-आफ--नेशन्स ^ अर्थात्‌ 

राष्टर-संघ का अन्त सा-हो-चुका-है। रेसी हालत मे मुसोलिनी या ` 
हिटलर रसे. महाबलशाली डिक्टेटरो को मुहतोड^ जवाब कौन 


दे-सकता-है। इन-लोगों ने इस- ८ समय बोलशिविज्म को भी 


दाब-दिया-हे । ईग्लिस्तान की इस नीति से न-तो उदार-दल वाले 
खुश है न मजदूर-दल वाते। उपनिवेश का तो कहना ही क्या हे . 
वे तो पहले ही से अप्रसन्न--हे । अब केवल संयुक्त-राज्य- ^ अमेरिका-के 


साथ देने से ही इनका भला-हो सकता-है | 141 
प्रवासी-भारतवासी. ` 

॥{35; ५ नि ¦ ५ २५. १ (= ध 5 315 1 4; 
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1 + प्रवासी-भारत--वासी ्टेट-सेदिलमेट । 
फेडीरेटेड-मलाया-स्टदट्स भारतीय मजदूर 

मलायावांसी ` 


2. ` मलाया-रिजर्वेशन-एक्ट | ५ 
ओपनिवेशिक-सचिव कलोनियल 


यूनाइटेड -्ला्टर्स-एशोसियेशा 
सेन्टरल-इण्डियन-असेम्बली ( 
नन्दी -शीघ्र-लिपि/ 259 
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अभ्यास-68 (ब) 
(प्रवासी--मारतवासी) ` 
दविनिदाद, फीजी, जंजीबार, त्रिटिश-गायना फडीरेटेड-मलाया-- 


` स्टेटस जिस-किसी- ,८भी उपनिवेर्शं मँ जाओ, हमारे प्रवासी 


भारतवासियों की दशा को, बहुत-ही करूणाजनक ओर दयनीय ॑ 
वाओगे। इन भारतीय-मजदृरो न८ उन देशों को अपने गाढे पसीने ` 
से दिन-रात मेहनत ८ कर बड़ा ही समृद्धि-शाली बना-दिया है 


` , पर अब८ वरहो के गोरे निवासी इनको इनके अधिकारों से वंचित ` 
करने-,८के-लिये एडी-चोटी का पसीना एक-कर-रहे है।८ ` 


इनके खिलाफ रोज ही नये-नये कानून जैसे रिजर्वेशन-एेक्छ 
„^ जंजीवबार- क्लोब-एेक्ट, हाई ग्राउन्ड-रिजर्वेशन-एेक्ट आदि 


 पास-किये- ^ जाते-हेँ ओर जगह-ब-जगह से इनके नागरिक 
स्वत्वं तथा मताधिकारों को भी छीनने का प्रयत्नं ५५ 


किया-जा-रहा,८-है । इनके खिलाफ ` उन स्टेट्स-सेटिलमेट 


आदिमं प्लैटरों ८ नेएक एसोसियेशन यूनाइटेड-प्लैटर्स-एशोसिएशन 
के नाम से कायम-८किया-है ओर इनके विरोध से रक्षा 


करने-के-लिये ८ हमारे प्रवासी-भारतवासियों ने अपनी एक संस्थां 
सेदरल- इंडियन-एसेम्बली ^ के. नाम से कायम-की-है | इन 


विदेशों के स्थानिक “राजनैतिक प्रधान को एजँट- जनरल तथा 


व्रिटेन के मंत्री को,८ जो इनके ऊपर-है ओपनिवेशिक-सचिव या 


कलोनियल- सेक्रट्री कहते-हें 1 .. | 180 
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तीसरा भाग. 
` विशेष योग्यता चाहने वाले छात्रौ कं खिर ` 


जो कुछ आप अब तक पढ़ चुके है उससे आप साधारण तौर `. 
पर कोडं भी व्याख्यान आदि की पूरी रिपोर्ट ले सकेगे परन्तु एक 
कुशल शीघ्र लिपि लेखक होने के लिये यह बहुत आवश्यक हे कि 
आप जहां कहीं भी व्याख्यान आदि लिखने के लिये जायें पहले उस 
` विषय के विशेष शब्दां तथा वाक्यांशों का भली-भँति अभ्यास कर 
ले । एसां करने से वह विषय ठीक रूप से समञ्च मेँ आ सकेगा ओर 
आप भी उसको सरलता-पूर्वक लिख सकंगे । आगे अलग-अलग 
विभागों के विशेष-शब्दौं की एक बृहत सूची दी गई हे ओर बताया 


 गयाहेकि उसको छोटे रूप मँ किस प्रकार लिखा जाय ताकि पढने 


म॑ कोई असुविधा न हो। इनका अच्छा अभ्यास करने के पश्चात 
आप की गति 130 शब्द प्रति मिनट से लेकर 160 तक या उसके 


ऊपर अवश्य पहुच जायेगी | गति बढ़ाने कं लिये पुस्तक के अंत. ` 


मे पृष्ठ 319 पर दिये गये गति बढाने कं नियमानुसार अभ्यास करें | 
इसी तरह नये-नये प्रचलित शब्दाः के गढ़ने का आप स्वयं प्रयत्न 
करे । आवश्यकता पड़ने पर आप हमें भी लिख सकते है । ईस सम्बन्ध . ` 
मे “हिन्दी संकेत लिपि वाक्यांश कोष- तथा -शीघ्र लिपि प्रशासनिक ` 

शब्दावली" नाम पुस्तके विशेष रूप से सहायक होगीं। गति को , 


“ . गत्तिमान बनाये रखने के लिये “शीघ्र लिपि पत्रिकाः का नियमित ` 





उपयोग करे। 
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पोस्ट-आफिस-विभाग 





५. ५.१. 
7 [= ~ (111 

8 ॥ 10 ४ ५; टे“ 

1 पोस्टकाई  लिफाफा तार तार-वाबू 


2. पोस्टमास्टर पोस्ट-मास्टर-जेनरल रजिस्द्री सनीआईर 
3. फारेन-मनीआडर डाकिया लेटर-बाक्स डाकखाना 


५. टेलीग्राफ- सुषरिन्टेडेट पोस्ट-आफिस सब-पोस्ट-आफिस 


| ब्राच-पोस्ट-आफिस 

5. टेलीग्राफ-मास्टर चिट्ढी ` खत . पत्र 
6. तार-घर . पैकर प्यून हेड-पोस्ट-आफिस 
7. डाक-टिकट डाकघर टिकट पार्सल 
8. अन्तर्देशीय- पत्र पोस्टल-आडर ` पोस्ट-बाक्स 
| पोस्ट-भैन 
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अभस्यास-69 
(पोस्ट आफिस विभाग) 


रेलवे के बाद यदि किसी डिपार्टमेंट का महत्व है तो, वह 
पोस्टल-डिपार्टमेट ही हे । यहौँ तीन चार पैसे ८ मे पोस्टकाड तथा 
लिफाफा को भेज-कर हजारों मील की,८खबर घर वेठे मंगवा 
सकते-हो) तार से तो खबर८कृछ दही घन्टों या मिनट में 
पर्हुचती-हे । | 
पोस्ट-आफिस८ कं सब-से-बडे प्रान्तीय अफसर को 
पोस्ट-मास्टर-जनरल ओर, नगर कं सब-से-बडे अफसर को 
पोस्टमास्टर ^ कहते-है | इनके आधीन सब-पोस्ट-मास्टर तथा 
ब्रिच-पोस्ट- मास्टर“ होतेह । इसी तरह टेलीग्राफ-डिपार्टमेट क | 
अफसर को“ टेलीग्राफ-सुपरिन्टेडट या टेलीग्राफ-मारटर कहते-है 
ओर तार भेजने वाले बाब्‌ को तार-बाब्‌ कहते-हे | 
चिट्टी या खत.८ जिनकी रजिस्द्री की आवश्यकता नहीं 
होती वह लेटर-बाक्स भे डाल-दिये-जाते- ह । उाकिया उन्हे 
लेटर-बाक्स से निकाल,८- कर हे ड-पोस्ट-आफिस, 
सब-पोस्ट-आफिस या त्रोच-पौस्ट- ,“आफिस-ले-जाता-है । 
वरहा से फिर वे जिन नगरों के“ रहने-वालों के पत्र होतेह उन 
नगरों कं उकखानों मे८भेज दिये-जाते-ह। वहीं उन पत्रों के 
बन्डलो^ को पैकर लोग खोलते-ह ओर फिर ये चिदिटठयौ पयून ^ 
दारा बंटवा दी-जाती-हे। | 
पोस्ट-आफिस दारा दूसरे नगरों या सुदूर देशों मे रुपया 
भी भज सकते-हं। „८ अपने ही देशों मेँ रुपया मनीआडर दारा 
ओर सुदूर“ देशों मे फारेन-मनीआर दवारा रुपया भेज-सकते- 
है। | 220 ` 
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रेलवे-विभाग 
< ९.-. 


स्टेशनमास्टर गाड प्लेटफार्म टिकट 
बुकिंग -क्लर्क मालवाब्‌ टिकटबाब्‌  गुड्स -क्लकं 
उत्तर-रेलवे पूरवोत्तर-रेलवे पश्चिम-रेलवे टिकट-कलेक्टर 
टी0 टी आई० टाइमटेबिल फर्स्ट क्लास सेकड- क्लास 
वातानुकूलित थङ-क्लास पहला-दर्जा दूसरा-दर्जा 


छ > & ~ 


„ ` छ 
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6. मध्य -रेलवे पूर्व -रेलवे तीर्थयात्रा रेलवे-टाइम-टबिल 
7. दरैफिक-मेनेजर टद्रेफिक--इन्सपेक्टर इनक्वायरी-आफिस 


। मालगाडी 
8. मुसाफिर- गाड़ी पेँसेजर- गाडी पैसंजर-द्रेन मेल-दट्रेन 
9. तृफान-मेल मालगुदाम इनवाइस विल्टी 


10. सिगनेलर मूसाफिरखाना वेटिगरूम डाइवर 
11. फायरमेन रेलवे-इन्जीनियर चीफ-कामर्शिंयल- मैनेजर 

चीफ-आपरेटिग-सुपरिन्टेन्डेन्ट 
12. एक्सप्रेस द्वेन याड स्टेशन इंजन. डिव्वा 


अभ्यास 0 
रेलवे विमाग) 


भारतवर्ष मे पहले-पहल-रेलवे का निर्माण वम्बडई प्रांत में ८८हुआ- 
था। उस-समय-लोगोौ को यह पहले-पहल.८ काले-काले देव तथा 
दानव के समान मालूम हुए परन्तु शीघ्र ८ ही अपनी उपयोगिता के कारण 
 इन्होने भारतवर्ष के कोने ८ कोने में अपना अधिकार जमा-लिया । अब 
तो किसी देश की.“ सुख-शांति व्यापार तथा व्यवसाय आदि का 
, दारोमदार इन्दी-पर^-है । बिना इसके एक मिनट भी काम नहीं चल ` 
+ सकता।,८ | 
 गांव-गांव तथा नगर-नगर मेँ इन रेलों के ठहरने^ के-लिए 
स्टेशन बने-हेँ जिनका प्रबन्ध करने-वाले.को,^ स्टेशन- मास्टर कहते 
हे । रेलवे-दटेन के चलाने-वाले को इाइवर ^ ओर उसकी देख-रेख 
रखने-वाले को “गाड कहते-है । ८ 
रेल-पर चढ़ने के-लिए हर एक आदमी को दाम,^देकर टिकट ` 
खरीदना-पड़ता-है जो हर स्टेशन के^ मुसाफिर-खानँ-मे बने हए 
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टिकट घर से मिलता-है^ टिकट-देने-वाले को टिकट-वाबू ओर 
साथ के माल की, विल्टी बनाने-वाले को बुकिग-क्लकं ` 
कहते- हे । ८. जो माल मालगाडी से भेजा-जाता-है वह अलग 
माल-गुदाम में ^ -रखा जाता है ओर उनकी इनवाइस गुड्स-क्लकं 
या माल-बावृ८ बनाता-है। यह टिकट अलग-अलग दरजों 
के-लिये ^ अलग-अलग रंग के होतेह । फर्टं तथा सेकन्ड- क्लास 
का टिकट कुछ हरा मायल होता हे, इन्टर- क्लास का लाल तथा 
थर्ड क्लास का पीला होता-है । इसी- तरह ^ पहले- दर्ज, दूसरे- दर्ज, 
डयोढे- दर्जे ओर तीसरे दर्जे का ^ किराया भी अलग-अलग होता-हे | 
किस- वक्त गाडी आती ८ या जाती-है या कहौ कहा किस-किस 
प्लेटफार्म पर ^ ठहरती-है इसका पता रेलवे-टाइम-टेबिल में 
दिया-रहता-हे।^ इसके अलावा हरएक रटेशनों पर एक 
` इन्क्वायरी-आफिस ,८ होता है जहौ रेलवे सम्बन्धी हर-एक बातो को ८. 
पूछठ-सकते-हो । रेलगाडिर्यो की भी तेजी तथा माल ओर ८ व्यक्तिय 
कोते जाने के लिहाज से कई किस्म हँ ८ जैसे मेल-द्रन, तूफान- मेल, 
पैसेन्जर देन या पैसेन्जर- गाडी ^ तथा मालगाडी आदि । 
, स्टेशन पर टिकट की जच टिकट-कलेक्टरों ८ दारा- की- जाती 
हे ओर टेन पर टीण्टीणआई० द्वारा होती-है । ८ काम के लिहाज से 
रेलवे के ओर-भी पदाधिकारी तथा कर्मचारी होते-हे८ 
जैसे चीफ--कामर्थियल- मेनेजर, चीफ-आपरेटिग- सुपरिटेन्डन्ट ^ 
रेतवे-इंजीनियर, दरैफिक-मैनेजर, टद्रैफिक-इन्सपेक्टर, फायरमभैन, 
सिगनेलर आदि-आदि।^ अब किसी-भी मुसाफिर गाडी पर 
वैटकर तीर्थयात्रा करना बहुत-ही ८ सुविघाजनक तथा सुहावना 
मालूम-होता-हे | | 376 
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बालचर मण्डल 


3१9. न्व ॥ 2 "0 0 71 


1 बालचर ` ` बालचर- मंडल सेवा-समिति 
| संवा-समिति-व्याय-स्काउट-एसोसियेशन 
2. बेडन-पावेल बेडन-पावेल-व्वाय-स्काउट-एसोसियेशन 


हेड-क्वार्टर हेड-क्वार्टर-कमिश्नर 

3. चीफ-कमिश्नर आर्गनाइजिंग-कमिश्नर कब-मास्टर 
स्काउट- मास्टर 

4. असिस्टन्ट-स्काउट मास्टर | पेट्रोल-लीडर, 


स्काउट--कमिश्नर दल-नायकं 

5 टोली-नायक कैम्प-फायर कैम्पिग मारयिंग-गान 
6. मारचिंग-आर्डर स्कार्फ़ स्काउट-मेला कोमलपद-शिक्षण 
7. ध्रुवपद-शिक्षण गर्ल-गाइड शेर-बच्ये रोवर 
8. कोर्ट-आफ-आनर दीक्षांत-संस्कार हाइकिंग टोलीपरेड 
॑ हिन्दी-शीप्र-लिपि,^ 268 





अभ्यांस- 71 
(बालचर मण्डल) 


धन्य हे श्री मालवीय जी को जिन्होने भारतीयों के ^ हित-के-लिये 
सेवा-समिति-व्वाय-स्काउट-एसोसिएशन को स्थापित किया-हे ।८ 
इस समय इसके चीफ-आर्गनाइजिंग- कमिश्नर स्वनाम धन्य श्री 
श्री-राम जी-बाजपेयी-है ओर हेड-क्वार्टदर-कमिश्नर- हँ श्री, 
जानकी शरण वर्मा | 
बेडन-पावेल-व्वाय-स्कांउट-एसोसियेशन के, नाम से एक 
ओर भी संस्था है जिसे लाई-बेडन- पावेल ^ ने स्थापित किया-हे | 
उसा संचालन अधिकतर यहाँ के ^ अफसर वर्ग क हाथ-मे-हे । लाड 
बेडन पावेल ने,“ हिन्दुस्तानियों के प्रति अक्सर एेसे विचार प्रकट 
किये-है ८ जो किसी भी देशाभिमानी को रूचिकर नरी -हो-सकते।८ 
यह वार्लचर-मण्डलं अपने ब्ालचरों या रकाउटो को योग्यतानुसार 
कई“ नामों से पुकारती-हे जैसे शेर- बच्चे, रोवर आदि । इनके ^ नायको 
को टोली-नांयक, दल-नायक, कब- मास्टर तथा स्काउट-मास्टर,^ 
आदि कहते- ८ | 


यह बालचर टोली परेड, कैम्प-फायर,^ हाईकिग आदि के लिए 


अक्सर मार्चिग-आडर मे गाने गाते ८ हुए अपने नगरों से बाहर भी जाते ` 


है । इनके लीडर-को,^ पेद्रोल-- लीडर कहते-है | 


योग्यतानुसार इन्हं कोमल-पद-शिक्षण^ या धरुव-पद-शिक्षण 


के प्रमाणपत्र बालयर-मण्डल से मिलते-हें। 

खेतों दारा बालचरो को देश-भक्त, सचरित्र, स्वाभिमानी ^ तथा 
स्वाव्लम्बी बनाकर उन्हे अपने पैरौ-पर.खडा-कर-देना^ सेवा-समिति 
का मुख्य उदेश्य है । कोड भी सच्चा स्काउट ^ बुरी बातो से दूर रहेगा 
ओर अपने देश-महेश- नरेश के-लिए तन-मन-धन न्योछावर 
करने-को तैयार रहेगा |^ | 230 
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ग्रह नक्षत्रादि 
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1. सोमवार 
2. वृहस्पतिवार 


3. शनिवार 
4. महीना 

5. चन्द्रमा 

6. दिन 

7. साल 

8. सुबह 

9. वेसाख 
10. भादा ` 
11. पूस 

12. फरवरी 
13. जून 

14. अक्टूबर 
15. ग्रह 

16. अमावस्या 
17. शुक्लपक्ष 
18. मिनट 
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ग्रह नक्षत्रादि 


पीर मंगलवार बुद्धवार 
जुमेरात शुक्रवार जुमा 
शनिश्चर रविवार इतिवार 
सूर्य." सूरज चोद 
चन्द्रवार वर्ष वार्षिक 
रात हफ्ता सप्ताह 
मास मासिक साप्ताहिक 
सबेरा दोपहर येत 
जेठ असाढ़ सावन 
कवार कार्तिक अगहन 
्‌ माघ: फाल्गुन जनवरी 
मार्च अप्रेल मई 
जुलाई अगस्त ` सितम्बर 
नवम्बर ` दिसम्बर तारीख 
-संख्या कं पहले 
नक्षत्र वार तिथि 
पूर्णमासी सूर्यग्रहण चनद्र-ग्रहण 
कृष्णपक्ष रमजान शबेरात 
घन्टा पल विपल 





शिक्षा-विभाग 





„क 
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10. 
11. 
12. 
ह. 


14. 

` एग्लो-वनक्यूलर-स्कूल .- वर्नक्यूलर-स्क्ूल अध्यापक 
15. 
। 16. | 
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शिक्षा-विभाग 
स्कूल ` कालेज यूनीवर्सिंटी  हेडमीस्टर . 


प्रिंसिपल वरेनिग-कालेज डप्टी-साहव डाइरेक्टर 
शिक्षा-मन्त्री म्यूनिसिपल-स्कूल डिस्छ्रिक्ट-बोड-स्कूल 


| | शिक्षा-प्रणांली 

प्रारसिक-शिक्षा. रजिस्द्रार चान्सलर वाइस-चान्सलर ` 
शिक्षा-कन्द्र ` प्राइमरी-स्क्ल . सेकेन्ड़ी-स्कूल 
| माध्यमिकशिक्षां 


.. अनिवार्य-शिक्षा निःशुल्क-शिक्षा मिडिल-स्कूल हाईस्कूल 


ग्रेजुएट विश्वविद्यालय सरकिल-इन्सपेक्टर ` गुरकुल 
विद्यापीठ पाठशालाएें पाद्यक्रम पाठ्यपुस्तक . 


 एफ.ए. बीए. | एमर.. विद्यालय 


सेन्डीकेट सीनेट स्त्री-शिक्षा ओंद्योगिक शिक्षा 
दस्तकारी-शिक्षा शित्प-शिक्षा डिष्टी-इन्सपेक्टर निरीक्षण 
शिक्षक विद्यार्थीगणः `. शिक्षा किडर-गार्टनप्रणाली 


` किंडर-गार्दन-सिस्टम मांटेसरी-प्रणाली मांटेसरी-सिस्टम 


| | | परीक्षा ` 
यूपी. सेकेन्दरी-एजूकंशन-एसोसिएशन 


गुरू-शिष्य छात्रालय  कनवोकेशन केरिकुलम 
शिक्ला-निदेशक . पालीटेक्निक मंदरसा  कानवेन्ट 


।॥ 


[० 














 अभ्यास-2 
(ग्रह- नक्षत्रादि सम्बन्धी शब्दों पर अभ्यास) 
हमारे यहाँ जो काम होतेह सब अच्छे ग्रह, नक्षत्र ओर 
साङत में किए-जाते-ह। तिथि या वारों का भी पूरा 
विचार-रक्खा-जाता-है | कृष्णपक्ष. की अमावस्या, ८ चन्द्र ग्रह 
ओर सूर्यग्रहण कं दिन तो निषिद्ध कार्य ही किये-जाते-हे । 
शुम कार्य शुक्ल-पक्ष की पूर्णिमा के दिन-हो-सकते- हं । योँतो 
कार्य करने-के “लिए साल. या वर्ष मे 365 दिन-पड़-हं पर 
नवरात्रि का सप्ताह ओर विजय दशमी का हफ़ता बड़ा पवित्र ^ 
माना-जाता है। 
| हिन्द्‌-मुसलमान-अग्रेजों के मर्हीन के ^ अलग-अलग नाम 
है जसे हिन्दुओं कं महीने के नाम,८यदि चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ आदि 
ह तो अग्रेजी तमातो के महीने कं नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि 
॥ मुसलमानों के महीनों के ^ नाम मोहर्दम, रमजान, शबेरात आदि 


४ इसी-तरह अलग-अलग ^ दिन भी-है । अपने यह बुद्ध वार 
। अर शनिश्चर के दिन ^ कोई शुम कार्य नही--करते। वृहस्पतिवार, 
रविवार या मंगलवार /अच्छे दिन माने गये-है । ईसाई लोग रविवार 
को ओर (6 लोग“ शुक्रवार या जुमे को बहुत पवित्र पिन 
मानते-हे | ॑ 169 


--- ` 0) क 
अभ्यास-73 
(शिक्षा-सम्बन्धी शब्दों पर अभ्यास) 


< समय हमारे प्रात के शिक्षा की बागडोर हमारे अनुभवी ८ 
मन्त्र श्रीमान्‌ प्यारेलाल जी शर्मा के हाथों मँ है । निःशुल्क,^ ओर 
अनिवार्य-शिक्षा का देना ही उनका मुख्य-उददेश्य है ८ 
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इसके-लिए वे प्रांत भर के एंग्लो-वर्नाक्यूलर या वनक्ूलर-स्कूलो, ` 
कालेज ओर युनिवर्सिटियों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन, 
कर-रहे-ह ओर इसं सम्बन्ध मे वे समय-समय पर 
डाईरिक्टर- आफ-पव्लिक-इनस्ट्र कयन, सुयोग हेड-मास्टरों तथा 
टेनिंग कालेजो-कं ८ प्रिसिपलों से भी सलाह लेते-हे | 

देखनां उन्हें यह-है ८ कि प्रायमरी- स्कूल, सेकन्ड़ी- स्कूल, 
मिडिल-स्क्ल तथा हाईस्कूल ^ कौन कर्हौँ-पर बढ़ाये या घटाय 


¢\ 


जा-सकते-ह जिससे ^ कि कम-सं-कम खर्च म अधिक-से-अधिक 
लडकों८को पढाया जा-सके। स्त्रीशिक्षा, ओद्योगिक-शिक्षा, 
दस्तकारी-शिक्षा तथा शिल्प-शिक्षा की तरफ उनका विशेष 
ध्यान-है | प्रारम्भिक-शिक्षा ठे साथ-ही-साथ माध्यमिक-शिक्षा 
को भी वह सरल ८ वनाना-चाहते-हे। 41 

आप छोटे बच्चो की शिक्षा कं लिये ^ किंडर-गार्टन-प्रणाली, 
मांटेसरी-प्रणाली तथा अन्य शिक्षा-प्रणालियों का भी 
अध्ययन-कर-रहे-हे । | । 

| आशा-की-जाती-है ^ कि इनके मंत्रित्वकाल मं एफ.ए. 
बीए, एम.ए. के बेकार गरेजुएटों तथा बेकार विद्यार्थी-गण को 
रोजगार मिल सकेगा ओर ^ शिक्षा-माध्यम मातृभाषा द्वार होकर 
यह देश के कोने-कोने मे फेल- जायगा। . ॑ | 

इसके-लिये इनको प्रात म गुरूकुल, विद्यापीठ, विद्यालयों ^ 
छात्रालयो पाठशालाओं, मकतबो का पाद्य-क्रम तथा पाठ्य 
पुस्तके निर्धारित- करना “पड़ेगा ओर इनको धन आदि से भी 
सहायता देना पड़गा। | . 

अभी हाल-मेँही हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय की स्वर्ण-जयन्ती // 
मनाई-गयी-थी जिस कोर्ट द्वारा स्वीकृत उपाधियों सं 
यूनिवर्सिटी८ के चांसलर न देश के सप्रसिद्ध वैज्ञानिक, धुरधर 
विदान तथा,८देश सेवियो को विभूषित कियाथा। 266 ` 
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10 &? 1. ज द 
1. जमींदार किसान पटवारी तहसीलदार 


2. मालगुजारी मालगुजार ठेकंदार . लम्बरदार 


3. नहर आबपासी तालुकंदार तकाबी 
4. काश्तकार जोताई पेदावार महाजन 


5. इन्जीनियर  पशुचिकित्सा हिस्सेदार पटटीदार 
6. बवेदखल बकाया वसूलयाबी इस्तमरारी-बन्दोबस्त 


7 मौरूसी शिकमी-काश्तकार हीनहयात साकितुल-मिलकियत 
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` 8. पट्टा-कबूलियत जमाबन्दी स्याहा खतौनी 
9. अवधरेट-एेक्ट | आगरा-जमींदार-एसोसिएशन 

एग्रीकलचरिस्ट-रिलीफ- एक्ट | इनकमवर् स्टेट -रेकट 
10. सहकारी-शाखा- समिति करिन्दा सजावल खुदकास्त 


अभ्यास-/4 
(कृषि सम्बन्धी अभ्यास) 
अच्छे जमींदार या ताल्लुकेदार किसानों को अपनी रियाया 
समञ्जते ८ओर उसके साथ सद्‌- व्यवहार के साथ पेश आते-हे। 
बहुत ८ रथानो- पर मालगुजारी वसूल- करने ओर सरकार के यहं भेजने 
के.,८-लिए माल- गुलजार ठेकेदार या लम्बरदार होते हं। 


आबपासी “८ के-लिये कुर, तालाब या नहः बनाई-जाती-हेै, 


जिससे ^ बोआई जुताई होने-पर फसल की पेदावार अच्छी हो। 


` `. से इन्दं अगली फसल जोतने बोने क- 


फसल ,# अच्छे न-होने-पर अथवा सूखा या पाला पड़ने ८ पर 
 पटवारी यां तहसीलदार इसकी रिपोटं सरकार से करते-हें । ८ वहां 
लिये ^ तकाबी मिलती-दहे | ` 
` : कार्तकारों को जब कर्ज की आवश्यकता पड़ती हे ^ तो सहकारी 
` -समित्तियों या महाजनो से लेकर अपना काम चलाते-हं | यदि एक 


~. ` # ही गोव में छोटे-छोटे 4 कई जमीदार हए या एक हीः जोत में हह 
.., छोटे-छोटे८किसान हये तो उन्हें हिर्सेदार या पट्टीदार कहते-हें ८ 
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जमींदार अपने लगान की वसूलयाबी कारिन्दा के 
उारा--कराता-दहे । ८ वह इन वसूलयावी का पूरा हिसाब जिन बहीखातों 


न रखता--हे ,/उसे जमाबन्दी-स्याहा या खतौनी कहते-ह। पट्टा 


कबूलियत ८ मे जमींदार ओर किसानों के बीच की गई उन शर्तो “की 
लिखी पढ़ी रहती-है जिन पर काश्तकारों को जमीन ८ दी-जाती-हे | 
 लगान न अदा करने पर जर्मीदार आगरा८ के प्रान्त मे आगरा-टेनेन्म्री एक्ट 
-की धाराओं के अनुसार ओर अवध-रेन्ट-एक्ट. के अनुसार किसानो 
पर मुकदमें ^ चला-कर उन्हं बेदखल कर-देते-ह । इसलिये लगान कौ 
बकाया ८ कमी न-रखना चाहिये बल्कि उसे फौरन अदा कर 

` देना८चाहिये। | 


 जमीनों की किरमों के अनुसार अलग-अलग लगान है ओर इन्दी 
लगानों के अनुसार किसानों को खुदकाश्त, शिकमी, हीनहयाती ^ या 


मौरूसी किसान कहते-है । साकितुल-मिलकियत किसानी का,^ लगान ` 


मोरूसी लगान से भी कछ कम होता है| 


४ सरकार ने ^ इसकी मदद के-लिये एग्रीकलचरिस्ट- रिलीफ-एेक्ट, 
` ` इनकमवबर्ड-स्टेट-एेक्ट अभी पास किये-हे | 274 
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अभस्याल- 9 
(स्वास्थ्य सम्बन्धी अम्यास) ` 


रोग चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुधार के बारे मे देहातों कीजो 
दयनीय दशा-हे उसको बयान- करने-से-ही रोगटे ^ खड हो-जाते-हं | 
जिस समय कोई भयानक छुतहर बीमारी ^ फेलती-है तो उनकी न-तो 
किसी किस्म की चिकित्सा.८-होती-है न कोई डाक्टर हकीम या वेद्य ही 
उनके ^ पास फटकते हँ । ये बेचारे देहाती बगेर किसी दवा-दारू,^ या 
` सेवा-सुश्रुषा कं हजारों की तादाद मेँ भुनगौं की,“ तरह मर जाते-हे 
यद्यपि इनका इन्तजाम करने-कं-लिये ^ मेडीकल-बोड, डायरेक्टर- 
` जनरल- आफ-सिविल-हास्पिटल, मेडिकल-आफिसर-आफ- ^ हेत्थ, 
` , सिविल- सर्जन आदि बड़ी-बड़ी तनख्वाहं पाने-वाते अफसर ८ नियुक्त-है 
न शफाखाने, न अस्पताल ओर न ओषधालय कोई ८ भी उनंके वक्त पर 
काम नही-आते-हें। ` 
# एलोपेथिक-चिकित्सा “प्रणाली इतनी कीमती है कि इनके-लिए 
 बेकार-हे। होम्योपेथिक- ८ चिकित्सा प्रणाली यद्यपि सस्ती-है परन्तु 
: फिर-भी इस प्रणाली ८ की दवाइयां को फायदा करने-के-लिए एक बे 
अच्छे जानकार की आवश्यकता है। सबसे अच्छी ओर सस्ती 
सुगम-प्रणाली ८ हमारी देशी वेद्यक-चिकित्सा-प्रणाली-हे जिससे कछ 
` जंगली पत्तियों ८के काढ़ा ओर रस के दारा भयंकर-से-भयंकर रोग 
आराम,८^हो-जाते हे 
यदि गवर्नमेंट इन बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाने ^-वालों के रुपये को 
बचा कर आजकल कं बेकार नवयुवकों ^ को साल-साल भर की वैद्यक- 
की-शिक्षा-देकर यदि करवे८ ओर तहसीलों मे-ही ओषधालय 
खोलवा-दे-तो मेरी समञ्ञ८ से यह मामला बड़ी आसानी से 
हल-हो-सकता है ।८ नये वैद्यगेण भी धीरे-धीरे तुर्व को हासिल कर 
अच्छ वेद्य हो-सकते हँ । देहात वालों को तिनके का सहारा ^ बहुत-है, 
मरता क्या न-करता| | 256 
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1. जेल जेलर सेद्रल-जेल जिला-जेल ` 
2 डिस्दटिक्ट-जेल हवालात कैदी-अफसर कन्विक्ट-अफसर | 
3 दण्ड-विधान रिफार्मेन्टरी-जेल हवाई जहाज वायुसेना 
4. रिजर्व-सेना रिजर्व-सेनिक रगरूट वायुयान 
5. एेरोप्लेन एयरफोर्स रायल-एयरफोर्स सद॒रस्ट-कालेज 
6. पुलिस-र्टेशन कांस्टेबिल हेड-कांस्टेबिल कोतवाल 
7 शहर-कोतवाल दोषारोपण आराजकता नजरबन्द 
. 8. कप्तान सेनाध्यक्ष जिला-अधिकारी डी0एसएपी0 
9 एसणपी0 आईण्जी0- पुलिस डी0आई0जी0- पुलिस सूबेदार 
10. एसणएसणपी0 टाउन इंस्पेक्टर एरिया इंस्येक्टर क्षत्राधिकारी 
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न्याय- विभाग 


प्रिवी-कौसिल फेडरलकोर्ट हाई-कोर्ट जूडिशल-कमिशनर 
असिर्टेन्ट-जूडिशल- कमिश्नर जूडिशल-कमिश्नर- कोर्ट 


चीफ-जस्टिस  माननीय-जज 

न्यायाधीश सेशन- जज डिस्द्रिक्ट-जज  जिला-जज 

सब-जज सदर-आला मुन्सिफ चीफ-कोर्ट 

रेवन्यू कोर्ट स्माल काजेज कोर्ट अदालत खफीफा 

 सेटिलमेट कमिश्नर 

[ फोजदारी के मोकदमे दीवानी के मोकदमें 

| माल के मोकदमे 

जूरी असेसर ` ओरिजिनल . अपीलेट 
मुदं मुदालय वादी प्रतिवादी 

अटार्नीं मोहर्दिर अमीन कर्क-अमीन 

, पंच पंचायत फौजदारी वकील 


. प्लीडर मुख्तार एडवोकेट गवर्नमेट-एडवोकेट 
 असिस्टेन्ट-गवर्नमेट-एडवोकेट बार कौसिल बार चेम्बर 


| स्यायालय 
, अभियोग अभियुक्त जात्ते-दीवानी हलफ-नामा 
. बयान-तहरीरी विचाराधीन तजवीज गवाह 
, इजहार पंचनामा जिरह जमानतदार 
` दस्तावेज  मस्विदा  अर्जी-दावा इकरारनामा, 
` इंदुलतलब-रूक्का जायदाद बार-एसोसिएशन शहादत 
, इस्तगासा ताजीरात-हिन्द तनकी बनाम 
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अभ्यास - 76 


(जेल, सेना ओर पुलिस सम्बन्धी अभ्यास) 
देश की शति रक्षा के लिये ही दण्ड-विधान तथा,८ पुलिस ओर 
जलोँ का निर्माण किया-गया-है | कभी-कभी ^ जब अशांति घोररूप 


देश मं शान्ति-रखने^के अलावा बाहरी विदेशियों के आक्रमण से 
भी रक्षा८-करती-है | आवश्यकतानुसार सेना के. कई भाग किये-गये- 
हं 1८ जेसे जल- सेना स्थल-सेना, वायु-सेना आदि | 
` वायु-सेना, की बागडोर. रायल एर्र-फार्स के अफसरों कें 
हाथ में हे,^ | इसमें अनेक-प्रकार के वायुयान है जिन्हे हवाई जहाज ^ या 
एरोप्लेन कहते-हे | 
सनिक अफसरों की उच्च-शिक्षा-के-लिये “देहरादून मे एक 
कालेज स्थापित किया गया है जिसे, सैदुरस्ट-कालेज कहते है । 
संनिक शिक्षा के-लिये नए-नर ^^रगरूट भरती किये-जाते-हे 
ओर बहुत से सैनिक रिजर्व मे रखे-जाते-है जिन्हे रिजर्व 
कहते-हे | | ^ 
दण्ड- विधान,“ के अनुसार गिरफ्तार किये-हुये आदमियोँ को 
पहले हवालात में रखते-है ओर सजा होने पर जिला या 
-जेल,८ सेन््रल-जेल आदि जगहों मे सुविधानुसार भेज 
1 देते-हं। जेल ८ के अफसर को जेलर कहते-है । वह पुराने समञ्जदार 
| कंदियों८८से जेल के इन्तजाम .म मदद लेते-ह जिन्हं^ केदी-अफसर 
या कनविक्ट-अफसर कहते-रै। 
| 7९ कम उप्र की बालिकार्े बालक यदि कोई जुर्म मे पकडे 
| | जाते-है ^ तो रिफारमन्टरी जेल मेँ भेज दिये-जाते हैँ पर खग्र कैत 
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धारण करती-है तो सेना८ या फोज की आवश्यकता-पडती-है.जो ` 





तथा^ कालेपानी की सजा पाये . हुए कैदियों को एन्डमन- 
जेल भेजा जाता हे। 

शहर की शान्ति के-लिये ८ जगह-जगह पुलिस-स्टेशन बने-है 
जिनमें शहर-कोतवाल, कोतवाल ^ तथा हेड कांस्टेबिल ओर कांसटेबिल 
आदि रहते हैं । = .  . ` ` 258 
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(न्याय विमाग सम्बन्धी अभ्यास) | 
दीवानी ओर फौजदारी-के-मुकदमों का फेसला करने-फे-लिये,^ `` 
सब-से-बड़ी अदालत को प्रीवी-कोसिल कहते-है। नये ८^- विधानां के 
पेचीदगी को तय करने-कं-लिये अभी हाल- ,^में एक कोर्ट कायम 
 किया-गया-था जिसे फेडरल-कोर्ट ८ कहते थे। प्रीवी-कौसिल के ` 
 मुकदमें इगर्लेड मे होते-थे।^ भारत मे सब-से-बड़ी अदालत सुप्रीम 
कोर्ट की-है। | 
जैसे कलेक्टर आदि जब फौजदारी के मुकदमे-करते-है-तो ` 
मजिर्ट्रेट ^ कहलाते-हँ उसी तरह जब डिस्द्िक्ट--जज फौजदारी-के 
मुकदमे^ करते-ह तो सेशन-जज कहलाते-है। माल-के-मुकदमे^ ` 
की सब से-बड़ी अदालत बो-आफ-रेविन्यू है ओर ^ उसके अधीन 
डिवीजनल-कमिश्नर, सेटिलमेट-आफिसर, तहसीलदार आदि ` 
माल-कं- ^ मुकदमें करते-हँ। अव्ध-प्रान्त की सब-से-बड़ी . ` 
अदालत को जूडिशल-कमिश्नर-कोर्ट कहते । इन न्यायाधीशों को ` 
` पद८- क-अनुसार कहीं जुडीशिंयल-कभिश्नर या 
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असिर्टेन्ट-जुडीशियल- कमिश्नर करीं ^- कहीं चीफ-जस्टिस 
या केवल माननीय-जज कहते है| 

मुकदमं८ को जो दायर-करता-है उसे मुदई या वादी कंहते- “है 
ओर जिसके खिलाफ वह मुकदमा दायर-करता-है उसे“ मुदालेह या 


प्रतिवादी कहते है । जो कानून कं जानकार मोवक्किलोँ८की तरफ से ` 


इन मुकदमा की बहस किसी कोर्ट या,^ इजलास में करते-ह इनको 
पद-के-अनुसार  प्तीडर मुख्तार ^ एडवोकेट या अटार्नी कहते-है 
गवर्नमेंट ने अपने मुकदमों की ^ पैरवी या बहस करने-के-लिए जिले 
मे गवनमेंट-प्लीडरों/ ओर हाईकोर्ट मे गवनमिट-एडदोकेट, 
असिर्टन्ट-एडवोकेट हाईकोर्ट- ,^ प्लीडर मुकर्॑र कर-रखे है । 


किसी मुकदमे को दायर-करने-के ^- लिये मुई को न्यायालय 


मे अरजीदावा पेश-करना-होता है ओर उसके जवाब मे मुदालेह 
बयान-तहरीर पेश-करता-है ८ । फिर दोनों के हलफिया-बयान होते 


हं ओर उसक-बाद मुकदमा जान्ता-दीवानी चलता है! . | 
इंदुलतलब-रूक्का लेन-देन ८ अथवा जायदाद के मुताल्लिक जो 


मुकदमे दायर-होते-हँ उन्हं ^ दीवानी के मुकदमे कहते-ै | 


फोजदारी के मुकदमें मे इस्तगासा,८ दायर-कर अभियुक्त कं | 


खिलाफ अभियोग लगाया-जाता-है । बहुत से जुर्म मे पुलिस को 
अखितियार होता-है कि मुजरिम^ को पहले ही गिरफ्तार कर--ले या 
किसी जमानत-दार के जमानत देने पर छोड-दे। 
इसके बाद ही गवाह पेश- ^ किये-जाते-है इजराह-लिये-जाते-है 
जिरह होती-है८ ओर बहस-मुबाहिसे के बाद तजवीज 
दी-जाती-है। 
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स्टाक-एक्सचेन्ज आडिनरी-शेयर प्रीफरेंश-शेयर 
डिफड-आईडिनरी-शेयर 
रीडीमेबिल-शेयर रीडीमेविल-प्रीफरेश-शेयर 
फाउन्डर्स-शेयर शेयर-वारन्ट 
डिवेनचर डिवेनचर-होल्डर शेयर-होल्डर प्रार्थना-पत्च 
परपिच्वल एक्सडिवीडन्ट. रजामन्दी. मेरोटोरियम्‌ . 
हेड-आफिस अपकर्ष दिवाला दिवालिया सरचार्ज ` 
शेयर शेयर-सर्ीफिकेट शेयर ब्रोकर. पव्लिक-इश्य्‌ 
लिमिटेड लिक्वीडेशन बांड कन्वर्टबिल-डिबेन्वर , 
एक्सचेन्ज  नान-कन्वर्टेबिल पव्लिक-लिमिटेड-कम्पनी 


ऋण पत्र 
, डिवीडेन्ट एजेन्सी डाइरेक्टर मैनेजर 
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वेक ओर कम्पनी 


एजेन्ट सब-एजेन्ट बहीखाता खताबही ` 
रोकड-बही लेन-देन हानि-लाभम ओंकडा 
, आय-व्यय मुनीम नाम-लेखा विवरण-पत्र 


. वेलेन्स-शीट हुन्डी हुन्डी-पुरजा दर्शनी-हुन्डी. 
- मुदती-हुन्डी भुगतान जमा-खर्च डिप्रीसियेशन 
. मूल्याकर्णं॒सिंगिल-एन्द्री- सिस्टम उबल-एन्द्री- सिस्टम 


उबल-एन्द्री- प्रणाली 


. कर्जदार साञ्जीदार केश-डिस्काउन्ट वेयरर्स-चेक 
.. आडर- चेक क्रास-चेक एन्डोर्समेन्ट सेविंग-वेँक 


सेवि"।-वक-एकाउन्ट पास-बुक चेक-बुक .फिक्स-डिपाजिट 


` करेन्ट-एकाउन्ट बट्टे-खाते बोनस आमदनी 
. प्रोमेसरी नोट ` प्राइवेट कम्पनी पव्लिक- कम्पनी 
इन्श्योरंस- कम्पनी 

लिक्वीडेशन मेमौरेडम मेमोरेडम-आफ-एसोसिएशन 

आर्दकिल्स-आफ-एसोसिएशन 

. लिमिटेड लिमिटेड- कम्पनी सर्टीफिकेट प्रासपेक्टस 
 प्रमोटरस ` सबस्क्राइब्ड-केपिटल  अथराइज्ड-केपिटल 
पेड-अप-कंपिटल 

प्रीमियम बीमा पालसी रेट आफ एक्सचेन्ज 
। | बिल आफ एक्सचेन्ज 
. नाटनिगोशियेबिल इनकम-टेक्स सुपर-टैक्स 
एक्सेस-प्राफिट-टेक्स 


` स्टेम्प-डयूटी लाइफ-पालिसी . मेडिकल-एक्जामिनेशन 


. डिपार्टमेन्ट ह्यल्चर मार्गेज कम्पनी 
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अम्यास- 8 
(बै कं सम्बन्धी अभ्यास) 


किसी देश की व्यापारिक उन्नति के-लिए उस देश में ^ सुदृढ़ ओर 
सुव्यवस्थित-र्वेको. का होना-नितान्त आवश्यक-हे । ८“ वगेर इनके 
 कोईड-भी अच्छी कम्पनियों का चलना मुश्किल-हो-जाता८- है । 
वैक के सब-से-बड़े अफसर को एजेन्ट ओर ८ संचालक को 
डायरेक्टर्स-कहते-हं । इनं वैकां की अनेकानेकं शाखा ओर 
उप शाखां भी होती-हँ जो सब एजेन्दों के ^ अधीन होती-ह । इन वैकां 
हारा जन साधारण, आम-पद्लिक,८ व्यापारियों या रोजगारियों का 
 लन-देन होता-हे। व्यापारी लोग ^ अपने हिसाब को सुचारू-रूप से 
 र्खने-के लिए कम-से-,८कम रोकड बही ओर खाते-बही तो जरूर 
ही-रखते-है |^ इनके ` मुनीम लोग तिमाही, छमाही या सालाना 
नाव-व्यय क ८ ओक को जोङ़-घटा कर हानि-लाम का विवरण-पत्र 
जिसे “वेले स- शीट भी कहते-हे तैयार-करते- ह । 


- नगर कं.^अलावा एक-दूसरे का भुगतान ये हन्डी या. चेक । 
के^ जरिये से भी करते । यह हन्डिर्यो ओर चेक भी ८ कर्हु-प्रकार क 
होते-हँ जेसे दर्शनी -हुन्डी या मुददती हुन्डी ।८ दर्शनी-हुन्डी जिसके 
ऊपर की-जाती- है उसको उस हन्डी के दिखाते ही भुगतान 
देना-पड़ता-है । इन हुन्डी पुरजों८ के काम से लेन-देन मे बड़ी 
सुविधा-होती-है ^ क्यं कि अक्सर रुपये को इधर-उधर न भेजकर 
जमा-खर्च से“ काम चल जाता-हे । इसी तरह चेक से लेन-देन ^ 
` होता-हे। वैक बेयरर्स-चेक को पाते-ही ते-जाने- ८ 
वाते को बनैर कोई पूताछ किये ही रुपये दे-देती-है^ ओर सि 
उसके रुपया पाने के दस्तखत कराते-है 1८ आईर-चेक का रुपया बगैर 
आदमी की ठीक-शिनाख्त किये- ^ हुए नही-देती। क्रास-चेक क 
रुपया तौ सिर्फ हिसाब ,^ मे जमा-कर-लेती-हे पर देती-नहीं | उस 
290, ऋषि प्रणाली `. 








रुपये को निकालने-के-लिए आपको अपने नाम से दोबारा 


चेक ^ काटना-पड़गा |.एक आदमी की काटी हुई चेक इन्डोर्समंट करकं, . 


दूसरे के नाम की-जा-सकती- हे। 
वैकं म एकाउन्ट ८ कई-तरह-से-रखे-जाते- हे, कहीं सिंगल-इन्द्री- 


सिस्टम से“ रखे-जाते-हें कीं डबल-इन्द्री- सिस्टम से। ८ उबल-इन्द्री- 


प्रणाली मे समय तो कछ अधिक-लगता-हे ^ पर यह उबल-इन्द्री- 
प्रणाली अधिक काम की होती हे।८ 

वैक में लेन-देन के अलावा लोगों का रुपया भी,“ सुरक्षित 
रहता-हे। इसके-लिये लोग-बेक में अलग-अलग^एकाउन्ट 
खोलते-है। जैसे सेविंग बेक-एकाउन्ट, करेन्ट-एकाउन्ट, 
फिव्स-डिपाजिट-एकाउन्ट ^ आदि । इस बात के सूत केलिए कि ८ 
उनका रुपया वैक म जमा-दहै उनको एक किताब.८देती है जिसे 
पास-बुक कहते-हेंँ | 396 


अभ्याल- 9 
(कम्पनी सम्बन्धी अभ्यास) 
किसी पव्लिक-लिमिटेड- कम्पनी को खोलने केलिए रजिस्द्रार 
के, दफ्तर मे मेमोरेन्डम-आफ-एसोसिएशन ओर आर्टिकल्स- 
आफ-एसोसिएशन दाखिल८ करना-पड़ता-हे ओर उनकं मंजूर होने 
पर पब्लिक से,“ उसके शेयर खरीदने को कहा-जाता-हे । कम्पनी 
खोलने वालों को प्रमोटर्स ओर संचालकों को डायरेक्टरस कहते- 


हं । जितने ^ रुपये-तक यह अपने शेयरों को बेच सकती-है उसे 
अथराइज्ड- ८ कैपिटल, जितने रुपये का पब्लिक खरीदती-है उसे 


सब्सक्राइब्ड- कौपिटल ^ ओर खरीदे शेयरों का जितना रुपया वह कम्पनी 
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को दे.८-चुकती है उसे पेड- अप-कैपिटल कहते-है | 
॑ कम्पनी के ,८प्रास्पेक्टस, आमदनी का जमा-खर्च, वेलेस-शीट तथा 
बोनस आदि ८ की रकम को देख-कर यह कहा-जा-सकता-है ^ कि 
लेन-देन के मामलों मे कम्पनी की क्या हालत है ^ उसकी फाडइनेन्याल 
कन्डीशन का बगैर पूरा हाल जाने हुए ^ रुपया न जमा-करना- चाहिये 
क्योकि अक्सर ये कम्पनिर्यो टट ,८^-जाती-हँ ओर लिकिवडेशन मे 
ले-ली-जाती- है । इन ८ कम्पनियों की आमदनी पर इनकम-टेक्स. 
सुपर-टेक्स ओर कभी-कभी ^“ एक्सेस-प्राफिट-टेक्स भी देना 

पड़ता-है | 

जान- बीमा मेडीकल-एक्जामिनेशम ८ कं पश्चात्‌ किसी इश्योरेन्स 


कम्पनियों मँ करा-कर ^ लाइफ-पालसी ले-सकते- हें । उसके लिए 
मीनियम देना पड़ेगा |,/ । 190 


अभ्यास-80 
(स्टाक-एक्सचेज सम्बन्धी अभ्यास 


न्यूयाकं 19 दिसम्बर । य कं शेयर-माकंट मेँ शेयर की,“ वित्री 

के कारण आज एेसी हल- चल देखने ^ मे आई जेसी सन्‌ 

1929 के बाद कभी नहीं देखी- ,“गई थी । बाजार खुलने के एक घन्टे 

के अन्दर बाइस ८ --लाख-पचासः हजार शयर विक गये ओर उनकी 

कीमत 10८ डालर कम हो- गई । इनमे आ्डिनरी-शेयर, प्रिफरेन्स- 

शेयर ^ रीडीमेविल तथा फाउन्डर्स-शेयर सभी किरम के शेयर धे ^ । 

डिबेन्वर-होल्डर तथा शेयर-होल्डर अपने अपने डिवेचरो, शेयर 

वारन्ट ^ शेयर तथा शेयरों के प्रार्थना-पत्रो को तिए हये घुसे८-पडते- 
थे। जो शेयर-होल्डर नजर आता था वह बेचता,८ही नजर आता-था। 
292 “ऋषि प्रणाली -. 
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न वह यह देखता था कि शेयर ^ परपीचुअल है या एक्स-डिवीडन्ट है. 
@ तो बस“ बेचने ही से मतलब था। ये लोग शेयर बेचने-के ^ लिये 
इतने उत्सुक -थे कि उनके चिल्लाहट के कारण बड़ा“ ही हल्ला मचा 
ओर काम-करने-वाले क्लर्क की नाम,“ मे दम-हो-गया। गत अगस्त 
तक जो कमरे खाली-,^ पड़-रहते-थे उनमें इतनी भीड हो- गई 

कि“ लोगों को पांव धरने के-लिये जगह मिलना कठिन हो- 

गया-था। शेयर बेचने- वालों की उत्सुकता इसलिए सलिए थी कि „^ प्रत्येक 


` . अपने शेयर का मूल्य घटने कं पहले ही उसे“ बेच- कर अपनी हानि दूसरे 


कं मत्थे टालने के- लिये.८-उत्सुक-थे। 


पाठकों .को याद होगा कि सन्‌ 2 में न्यूयार्क की बाल- 
सद्रीट मे शेयरों मेँ इसी- प्रकार ^ की हल-चल हुई थी, जिनके बाद ही 
संसार मेँ.आर्थिक संकट की लहर फेल-गरई-थी ओर समी चीजों, ` 
का मूल्य एकाएक गिर- गया था। इस साल भी बाजार “खुलने के-पहले 
दलालों की भीड उसके बाहर खडी-हुई थी, जो शेयरों की विक्री क 
आर के बन्डल-के-बन्डल लिए हुए थे। बाजार खुलते ही उसमे 
एसी ८ अव्यवस्था फेल गई कि मेरिटोरियम के लिए सरकार से 
चिल्लाहट ^ होने लगी । बहुत तो दिवाला निकाल कर दिवालिया हौ 


. णये | ८ 1115310 
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किस्म-कागजात 


कबूलियत दस्तावेज मुख्तारनामा ` बयनामा 
रेहननामां सरखत ` किरायानामा जमानतनामा 
इकरारनामा फारखती हिबानामा वसीयतनामा 


दखलनामा वकालतनामा हलफनामा वारट- गिरफ्तारी 
दरखासरत-इनसालवेन्सी सुलहनामा सर्दफिकंट-मेहनताना 


` इजाजतनामा 
जौजे साकिन मजकूर अदम- मौजूदगी 
पैरदी सनद अलमरकूम हक-हकूकं | | 
मिलकियत मौसूफ मुवाखिजा  वारिसान 
कायम- मुकाम वैकामिल नाजायज बावजूद 
शिरकत मदाखलत मुनदरजे मरहूना 
गैर-मरहूना  मनकूला गैर-मनकूला  मकफूला 
इन्तकाल | बद-दयानती ` जव्रिया | तकमीला 
इन्तजाम तसदीक दस्तबरदार मुतालिक. 


मोअररिंखा मिनमुकिर  तमस्सुख ‰  मुंआइना . 
फरीकैनं | वाजिबुल ` मिनजानिब अहलकार 
कंफियत तलबाना  .वल्द अर्जीदावा 
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अभ्यास-81 
अदालतों मे जो आमतौर से चालू कागजात-हैँ उनके आखीर,^ 
मे ज्यादातर ˆनाम" का लफ्ज लगा `रहता-है जैसे मुख्तारनामा, 
लयनामा, रहननामा, किरायानामा, जमानतनामा, वगैरः। इकरारनामा 


हिवबानामा, दखलनामा, वकालतनामा भी,^ एसे ही कागजातों के 
नाम-हे। | | 
अदालतों मे जब कोई,“ वात हलफिया बयान- की-जाती-है तो 
` वह जिस अर्जी ^ मे लिखी- जाती है उसे हलफनामा कहते-है | मुख्तार- 
` मा ओर वकालत-नामा इस बात के सबूत हैँ कि मुदई,^ या मुदलेह 
` न फर्लौ वकील या. मुख्तार को अपने मोकदमे के लिए मोकरर 
किया-हे | 
_ मकान या किसी चीज को, किराये पर लेने से किरायानामा या 
परयत, किसी की जमानत ८ लेने पर जमानतनामा किसी बात की 
शार्त-इकरार- करने, पर इकरारनामा, किसी जायदाद पर कब्जा-दखल 
लेने-या-देने ^ पर दखल-नामा लिखा-जाता-हे। 
इसी तरह किरी चीज को ८ गिरवीं या रेहन-रखने-पर 
रेहननामा, किसी चीज, को किसी शर्तो-या- रारायत पर बेचने या बय 
करने^ को वयनामां किसी शख्स को उसकी फरमावरदारी व दूसरी 
खिदमतां ८ के-लिए बखुशी.किसी चीज बख्श देने से हिवानामा,^ ओर 
मरते वक्त किसी चीज को अपने नाते व रिश्तेदारों ८ या दूसरे किसी 
फरमावरदार नौकर मं बटन से वसीयतनामा लिखा- „^“ जाता-है | 
जमींदार व किसानों के बीच किन शर्तो पर ^ जमीन-ली-या--दी- 
जाती- हे उसका जिक्र पट्वा-कबूलियत ^. मे रहता है। 
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किसी शख्स की डिग्री की अदायगी न~ करने- ^ पर वारन्ट- 
गिरफ्तारी निकाली-जा-सकती-है। इस गिरफ्तार शख्स, यानी 
मदियून को दरख्वास्त-इनसालवेसी देने का अखियार होता-हेै। 
इनके- ^ लिए वकीलों को करना-पड़ता है ओर वे. अपना 
सर्टिफिकेट- ^ मेहनताना कोर्ट मं दायर करते-हे | 

नीचे एक रेहननामा का खाका दिया-जाता-है । इस दस्तावेज 
की बहार कों देखिये । 4 | 270 


रेन नामा 


भे, मुसम्मात चन्दो देवी, जौजे देवी प्रसाद, वल्द लाला गुरदयाल ` ‡ ¦ 
सिंह कौम कायस्थ, साकिन मौजे रसूलपुर, जिला जौनपुर की हू।८ 

जो कि मेरे जिम्मे एक किता डिग्री तायदादी मुबलिग रुपया. 
425) दुबे महाजन साकिन मौजा मेनपुरी की अदालत मंडियाहू 
मुन्सिफी^ से हुईं है जिसका रुपया बावजूद गुजर जाने किषश्त ८ 
डिग्री के भी अब तक न अदा हुआ ओर अब उसकी तैदाद मय-सूद 
के 1093 ।। 1) पहुंची हे ओर महाजन ^ डिग्रियो के इजरा-कराने- पर 
मुस्तेद- हँ जिससे सरासर^ जेरबारी हम लोगों की होगी ओर 
इसकं सिवाय ओर भी चन्द ८ जरूरी खर्च पेश-है, इसलिये बाबू 
गोकुलचन्द साहब महाजन व॒“ रईस शहर बनारस के पास हाजिर 
हो- कर अपना हिस्सा 2 आने 4 पाई मौजा रसूलपुर परगना मंडियाह्‌ 
जिला जौनपुर को मय॒डीह-व-डाबर सीर-व-सायर वं बागात ^ 
व पक्कं कओं वगैरह हकूक जिर्मीदारी कि जिस-पर हम ‡^*लोग बिना ` 
शिरकत किसी दूसरे के ओर बिना मदाखलत किसी-शक्स के 
काबिज--व दाखिल हैँ मकफूल-करके 1200) बारह सौ ^ रुपया कि 
जिसका आधा 600) छः सौ रुपया होता है कर्जा बहिसाब सूद चौदह 
आने सेकड़ माहवारी के इस „^ तफसील से लिया कि 10931112} 
वास्ते अदा करने डिग्री भीखा,८ दुबे डिग्रीदार के महाजन मौसूफ के पास 
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छोड दिया कि ८ वह डिग्रियात नम्बरी 557 मर्कूमा 17 जुलाई सन्‌ 1888 
ई0 ^ व नम्बरी 566 मर्कूमा 4 अगस्त सन्‌ 1888 0 व नम्बरी ^ 544 
मर्कमा 16 जुलाई सन्‌ 1888 ० व नम्बरी 543८ मर्कूमा 16 जुलाई सन्‌ 
1888 ई० को अदा-करने ओर ८ वसूली उसकी पुरत डिग्रियात पर 
लिखा-कर वापस ले लेव ओर एक सौ छः रुपया एक आना 
नकद- ले कर अपने खर्च में लाये । अब कुछ भी जिम्मे महाजन ^ के 
बाकी नहीं । इसलिये यह दस्तविज लिखकर इकरार-करते-हे ^ व 
लिख-देते है कि सूद छमाही महाजन मौसूफ को ८ अदा-करकं रसीद 
उसकी दस्तखती महाजन मौसूफ ले-लिया- ^ करेगे ओर नि-7द रपौच 
बरस मं यानी पूर्णमासी सन्‌ 1301 फसली को असिल 1,200) रुपया 
व॒ जिस कदर सूद८अदा से बाकी रहं जायगा एक 
मुश्त अदा व बेबाक,^ करके दस्तावेज को भरपाई लिखा-कर वापस 
ते लेगे । सिवाय इन दो सूरत के कोई उज बाबत वसूली सूद या,८ 
असिल कं काबिल मंजूरी अदालत न होगा। अगर सूद छमाही अदा 
न-हो तो बाद गुजरने छमाही के यह रुपया,८ भी असिल मे जोड कर 
उस- पर सूद दर्‌ |||) माहवारी ८ कं महाजन मौसूफ को अदा करगे 
ओर अगर दो छमाही ^ गुजर जाय ओर महाजन को रुपया अदा न~ 
हौ `.तो८ महाजन को इख्तयार होगा कि विना गुजरने मिआद 
मुनदरजे,८ दस्तावेज के कुल रुपया असिल-मय-सूद नालिश करकं 
हम लोगों की जात-जायदाद मरहूना-व-गैर-मरहूना व\८ 
मनकूला-व-गैर-मनकूला से वसूल-कर-लेवै ओर मिलकियत,८ 
मकणफूला हर-तेरह-पर पाक-व-साफ व बे-खलिश,^ है कहीं दूसरी 
जगह रेहन-या-बय या किरी किस्म८ से मुन्तकिल नही है अगर 
किसी किरम का इन्तकाम जाहिर ^ होगा तो हम-लोग पाबन्द मवाखिजा 
कानूनी ताजीरात--हिन्द के होंगे ओर महाजन मौसूफ को अखितियार 
वसूल कुल-- रुपया असिल- ८ व-सूद का बिना इन्तजार गुजरने मिआद 
कं होगा ओर महाजन मौसूफ के देन अदा करने तक जायदाद 
 मकणफूला,^ को कहीं रहन या किसी किरम का इन्तकाम,८न करेगे अगर 
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करे तो ्ूठा व नाजायज ठहरे८ अगर- कुल- रुपया असिल-मय-सूद 
अन्दर मियाद के ही,८ अदा कर-देवें तो महाजन को वाजिब होगा कि 
उसको“ लेकर इलाके को फकरेहन-कर- दं ओर दस्तावेज वापस, 


कर दें ओर अगर वादा-पर कूल रुपया या थोडा,८ रुपया भी अदा होने . 


से बाकी रह-जाय तो महाजन को अखितियार होगा कि नालिश नम्बरी 
करकं कुल रुपया अपना हम लोगो की जात व नीलाम- जायदाद 
मकफूला-व गैर-मकफ़ूला,८ व मनकूला-व-गैर-मनकूला से वसूले 
कर लं“ । इसमें हमको हमारे वारिसान कायम मुकाम को कोई उजं 
न ८ होगा । आराजियात-सीर जो इस दस्तौीवेज में रेहन-होती हे, 


उनके नम्बर इसके नीचे लिख-देते-हँ ओर यह भी,“ एकरार ` 


खास-करते-हैं कि बाद गुजर जाने मियाद के ८ मुतालबा भी कुल वसूल 
होने तक सूद रुपये का ।। 12) ^ सेकड़ माहवारी बिना उज अदा करेगे 
ओर निस्त सूद के ८ किसी किस्म का उ न- करेगे । इसलिए यह 
दस्तावेज बतौर ^रेहनननामा कं लिख दिया कि वक्त पर काम आवे व ८ 
सनद रहे फकत। ` ` 693 
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श्री, महाशय जी 


अभ्यास - 82 
कछ व्यवहारिक पत्र के नमूने 
(1) 
इलाहाबोद 
ता० 21 जनवरी, 1938 
महाशय जी, 
आपके संसार चक्र नाम की पुरतकों का विज्ञापन आज के 
अखबार मं देखा है| यदि ये पुस्तक आप 2 ) मेँदे सकं तो 
भेजने ध १4 = कं तुरन्त ही वीएपी0 करके पोस्ट आफिस द्वारा 
| छ कर। टी? पी आते ही डा ली जायगी | 
भवदीय 
(2) 
संसार चक्र कार्यालय, 


मथुरा। 
ता० 5 फरवरी सन्‌ 38 


प ५ उत्तर मे निवेदन है कि आपके आखर 

५. आज दिन. संसार चक्र' नाम की पुस्तक की 5 प्रतिर्यौँ डाक 

॥ दारा भज-दी-गर्हु-हे। इनवायस भेजी जा रही है । आशा-है 
पुस्तके पहुंचते ही आप उसे डा लेगे। | 
| | भवदीय 


इसके आलावा नीचे के वाक्याशों को लिखो। पत्रादि के व्यवहार 
‰ में अधिक काम आते हे। 


म ३ 


> ¢ 


¢ ५ > 


10. 
1.4. 


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


20. 





श्रीमान्‌, मान्यवर, पूज्यवर, महामान्यवर, महोदय, 
महाशय. श्रद्धास्पद, आयुष्मान, चिरंजीव, प्रिय महाशय | 

आपका-दास, आपका-आज्ञाकारी, .भवदीय, आपका- 
प्रिय-मित्र, तुम्हारा-एक-मात्र, आपका-हितचिंतक्‌ 


` कृपाकाक्षी, दर्शनाभिलाषी। 


तुम्हारा पत्र कल-शाम-की-डाक से-मिला। 
कृपा-पत्र-मिला. आपका-पत्र-मिला, तुम्हारा-पत्र-मिला 
आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ, उत्तर मे निव्रेदन है| 

पत्र- मिला, उत्तर-में-निवेदन-है | 

बहुत-दिनों-से आपका पत्र नही-आया क्या-कारण- है? 
पत्र-मिला पट कर-दहर्ष-हुआ। 

यर्हो-सब-करुशाल-है तुम्हारा कुशलक्षेम-ईश्वर-से- चाहता 
हू 

उत्तर शीघ्रातिशीघ् भेजिए। 

उत्तर लौटती-डाक-से-भेजिये | ॑ 
मैने आपको कइई-पत्र-लिखे पर उत्तर एक-का-मी-न-मिला। 
मुञे-इस-वात-का-हार्दिंक-दुख-है कि मैँ आपके पत्रों का 
यथा-समय-उत्तर-न-दे सका। 

योग्य सेवा को-लिखियेगा। 

आपको यह--जान-कर-प्रसन्नता-हो गी । 

परीक्षा में उत्तीणं होनै-के-लिए मै आपको बधाई देता हू 
आपको यह-सूचना-देते-हुए मुञे कष्ट्-हो-रहा है| 
आशा दहै एेसा-लिखने-के-लिए आप मुञ्धे क्षमा-करेगे। 
मैरे योग्य-सेवा-कार्य-सदै व-लिखते-रहिये गा । 
शोष--सिलने-पर, शेष-फिर-कमी, आज-यही-तक | 
अंत-में आपसे इतना-दही-निवेदन-है । 
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1; | 
2. माननीय ` ` श्री पंडित बोब्‌ , मौलाना ` ` ` 
3 मिस्टर मिसेज . मेसर्स - सर राइट-आनरेबिल . .. 
शोर्गोव्र, वर्धा . इलाहाबाद ` कानपुर . ` बनारस ५ 
कलकत्ता मुम्बई मद्रास. लखनऊ लाहौर | 
देहली अलीगढ़ आगरा . देहरादून . नैनीताल `. ` . 
अजमेर पटना गया पेशावर ` अमृतसर ` 
नागपुर बरेली मोगरलसराय `. -जब्रलपुर मुरादाबाद 
 संयुक्तप्रांत मध्यप्रांत सेन्द्रल-इंडिया मध्यप्रदेश ` पंजाब ि | 
10. उड़ीसा शिमला हैदराबाद सूर कराची ` .` 
11. सिंघ बंगाल बिहार फ़ाटियर-प्राविंस 
| दिन्दी-शीप्र-लिपि ८808 ` 


नेताओं तथा नगर वः प्रान्तों के नाम 


महात्मा-र्गोधी महात्माजी जवाहरलाल नेहरू सुभाषचन्द्र बोस 
मदनमोहन-मालवीय रवीन्द्रनाथ टैगोर राजेन्द्रप्रसाद 
ˆ सरदार वल्लम भाई पटेल 


अब्दुल गफ्फार खों ` ` ` . पुरूषोत्तमदास टंडन 


आचार्य नरेन्द्र देव अबुल कलाम आजाद्‌ 


तेज बहादुर सप्रू -. चिंतामनी श्रीनिवास शास्त्री 
| हृदय नाथ कँजरू 


गोविंद क्ल्लम षत श्रीकृष्ण राजगोपालचार्य ` विश्वनाधदास् | 
. सत्यमूर्ति भूलामाई देसाई न. बी. खरे बी. जी. खेर. ` ` "| 
7. मोहम्मद अली जिना शौकत अली भाई. परमानन्द. . - 
वैरिस्टर सावरकर - 


रायबहादुर रायसाहब राजा-साहब खों बहादुर . डाक्टर 
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किसी सज्जन तथा शहर कं नाम आदि को संकेत लिपि 

मै न लिखकर नागरी लिपि में इशार मात्र से तिख 
लना चादिए पर बहुत प्रचलित नेताओं तथा नगरों के 
नाम यथानियम संकंतलिपि ही में लिखने में सुविधा 
होगी । इनके अलावा ओर नये-नये विभाग के प्रचलित 
शब्दों के संकंत स्वयं विद्यार्थीगण इनाकर अस्यास कर 
सकते रँ । पुस्तक “शीघ्र लिपि प्रशासनिक शब्दावली" से 
सी सहायता प्राप्त की जां सकती है| | 


नोट-- 


अम्यास्ल-83 


| (1) 
` . कुष्ठ दिनों पहले श्री मूलाभाई- देसाई ने फेडरेशन के बाबत “राय 
प्रकट-करते-हुए-कहा-है कि वर्तमान अन्तरष्ट्रीय परिस्थिति ८ को 
ध्यान मे रखते-हुए ब्रिटिश पार्लियामेट हिन्दुस्तानियोः की ८ इच्छा के 
खिलाफ फडरेशन को जबरदस्ती नहीं लाद सकती । इस “समय मे 
। ` . भारतीयं. रंजवाड़ौं को देश की भलाई के-लिएं ८“ अपने-आपको 
।  फेडरेशन मं. शरीक होने-से-इन्कार-कर-देना- ^ चाहिये क्योकि 
॥ , *अब-तक कांगरस इनका सर्वथा विरौध कर-रही-है,८ | 
/ ..~  नर्हीःकहा-जा-सकता-कि फरवरी कं प्रथम सप्ताह- मे, जो महत्वपूर्ण 
#, वैठक होगी उसमें कांग्रेस-वकिंग-कमेटी फेडरेशन,^ के- सम्बन्ध-मे 
| किस नीति का अनुसरण करेगी | + 
इस अवसर- ^ पर पंडित जवाहरलाल- नेहरू, मिसेज-सरोजिनी- 
नायड्‌. भावी राष्ट्रपति“ श्री सुभाष-चन्द्र-वोस, बाबृ-राजेन्द्र-प्रसाद, 
सरदार-बल्लभ-भाई- पटेल, मौलाना-अबुल-कलाम-आजाद, 
खान-अब्दुल- गप्फार- खां, आचार्यं कृपलानी, आचार्य ८“ नरेन्द्र-देद्‌, 
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स्वामी सहजानन्द- सरस्वती, श्री जय-प्रकाश- नारायण आदि वर्घा मं 
सेट जमुनालाल- बजाज के निवास-स्थान पर संभवतः 3 तारीख तक 
पहंच-जायेगे । महात्मा-गधी-जी भीः इस समय शेगोँव से वर्धा 
आयेगे । चूँकि इस बेठक का एक मुख्य विषय "फेडरेशन' होगा इससे 
आशा की-जाती-है ^ कि इसमें मद्रास के प्रधान मंत्री श्री 
राजगोपालाचार्य, माननी्यागोविन्द- वल्लभ पत, श्री बाबू, श्री कृष्णसिंह, 
डाक्टर न0 वी० खरे, श्री ^ विश्वनाथ दास, मिरटर मोहनलाल- सक्सेना, 
सेठ ^ गोविन्द-दास आदि मुख्य मुख्य कग्रेसी कार्यकर्ता भीं 
आमंत्रित „^ किये जारयेगे । खेद है कि भिन्न-भिननन कारणों से 
श्री “मदनमोहन-मालवीय, श्री सत्यमूर्ति, श्री बादृ पुरुषोत्तम दास 
टण्डन, हृदयनाथ-कुजरू ^ इसमें भाग न ले सकेगे। 245 


| (2) 
अ) मिस्टर मोहम्मद 
देते-हये एक कांग्रेसी प्रमुख नेता ने लिखा था कि राष्ट्र 
निमणि,^ के-लिए आजकल भारतवर्ष को महात्माजी ओर पं 
जवाहरलाल चाहिये ^ न कि भाई- परमानन्द, बेरिस्टर- सावरकर, 
मोहम्मद-अली-जिन्ना,८ओर शोकत-अली। 42 
(ब) दुख-का-विषय-है-कि तुच्छ मतभेद के कारण राइट आनरबिलं,^ 
सर तेजबहादुर- सप्रू, उक्र सी0वाई 
श्रीनिवास-शास्त्री एेसे मननशील ओर 


के बाहर-हं।८ 4 
(स) बम्बर ओर यूपी की सरकारों ने प्रस्ताव-पास-किया-हे ८ 
कि भविष्य मे किसी को रायबहादुर, राजा साहच, रायसाहव, 
खान ,^- बहादुर, सर इत्यादि कं खिताब न दिये जायं। 28 


* 
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अली-जिन्ना के भाषण का प्रत्युत्तर- : ( 
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इनकार नौकर 


एकः ही वर्ण से उच्चारण किये त्नानि 


वाले शब्दों के. विभिन्न संकंत 


दयः... 


स्त्री शत्रु 2. अनुसार नजर 
बार-बार बराबर बारम्बार ` 
भूषण भाषण आभूषण ` ` भीषण 
उपेक्षा पक्ष रक्षा अपेक्षा प्रतीक्षा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
बालक बालिकां 1: कोतवाल कोतवाली 
उपयुक्त उपयुक्त उपरोक्त उपरान्त 
हाकिम हक्म हकाम 10. प्रान्त पूर्णतः 
अधिक धोका धक्का 12. छात्र होत्र". . 
जमींदार. जिम्मेदार जमानतदार 
अकसर कसर कसीर कसूर कंसर 
इश्तहार इजहार असेसरं 16. स्टेम्य. . स्तर 
विरोध . विरुद्ध. 
पश्चात्‌ ˆ पश्चिम पश्चाताप पाश्चात्य. 
सारित्य सहायता सहित साहित्यिक; 
मुल्क मुलाकात मालिक मलिका 
नौकरी नगर नागरिक 


सशस्त्र शास्त्रार्थं 


विजय वाजिब गैरवाजिब 
तत्पर तात्पर्य ` 25. निरबल आनरेबिल 


स्कूल शकल साइकिल 27; शहाद्त सहयोग 
युग योग्य अयोग्य योग्यता उपयोग 


खास्त्र शास्त्र 
बजाय व्याज 


हिन्दी-शीघ्र-लिपि ८७१7 £ 








नट इसके अलावा जब ओर मी एेसे ही शब्द आये जिनके पठने 


(अ 


, ^~ 


मे असुविघा हो तो विद्यार्थियों को चाहिए किवेषएकही 
वर्णो से उच्चारण होने वाले विभिन्न शब्दों के अलग-अलग 
संकेतो को बनाकर नोट कर ले ओर फिर उन्हीं संकेतों 
दारा उनं शब्दों को लिखा करे । एसा करने से अनुवाद करने 
की कठिनाईं दूर हो जायेगी। एसे शब्दों की वृहत्‌ सूयी 
हिन्दी-संकंत-लिपि- सारः नामक पुस्तकमेंदी हई दहै। 


अभ्यास - 84 


, गत वर्ष गर्मी की एटिटयों मं मने भारतव्यापी भ्रमण किया८था 


ओर बहुत से मुख्य-मुख्य स्थानों को देखा | उसमें ^ से कछ-ये 


ह~ बम्बईु. कर्रौची, अजमेर, अलीगढ लाहौर अमृतसर,“ 


नेनीताल, शिमला, पेशावर, देहरादून, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद 
गुगलसराय, बनारस, पटना, कलकत्ता, ` जबलपुर, नागपुर 


` हैदराबाद, मैसूर, पूना, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुरादावाद्‌, ^ 


अजता ओर अलोरा की गुफाय ओर मद्रास। 57 


इस समय 11 प्रान्तों में से बम्बई प्रान्त, संयुक्त-प्रान्त, ^ मध्य 
प्रान्त, मद्रास प्रान्त, बिहार-प्रान्त, उड़ीसा प्रान्त, ओर ८ फ़ान्टियर- 
प्राविन्सेस यानी सीमाप्रांत मे कांग्ेस-मचन्तिमण्डल बने-है 
परन्तु काग्रेस का बहुमत न-होने-से बाकी के चार प्रान्त ^ 
यानी बंगाल, पंजाब, आसाम ओर सिंध मेँ-गैर कांरेसी 
मंत्रिमण्डल,८ ही कायम-हुए-हे | 54 
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अभ्यासं - 85 
(अ) पंडित-जवाहरलाल-नेहरू ने अस्थाई सरकार कं उपाध्यक्ष 
तथा,प्रधानमन्त्री के हैसियत से जो भाषण ब्राडकारट किया-है८उसमं 
देश-विदेश की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया-८ गया हे - ओर 
बतलाया गया हे कि राष्ट्रीय-सरकार की उनके सम्बन्धे क्या नीति-होगी | 


सरकार के अन्तर्गत क| भी है^ अतः यह, उचित ही था कि 
के सम्बन्ध -मेवे स्पष्ट-रूप-से 


अंतराष्ट्रीय संगठन तथा विश्व-शान्ति 
स्वाधीन भारत८का दृष्टिकोण प्रकत कर-दे । उन्होने घोषित किया-हे कि 
स्वतन्त्र ^राष्ट्र की हैसियत से हम अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनो मे भाग लेग | 
हम अपनी स्वतन्त्र नीति ग्रहण करेगे, किसी दूसरे राष्ट्र के८“हाथ की 
` कठपुतली होकर काम्‌ नही करेगे । उन्होने यह-भी,८/-कहा- है-किं हम 
गुटबन्दी ओर दलबन्दी से अपनी,८को अलग-रक्येगे । उस दलबन्दी से 
जिसके. कारण अतीत मे८विश्व-युद्ध ईए हे ओर जो पहले से भी-बड८ 
येमाने पर पुनः हमे विनाश की ओर ले-जा-सकती हे। ^ शांति ओर 
स्वतन्त्रता दोन अभिभाज्य हे । किसी एक देश के लोगो को स्वतन्त्रता 
से वंचित रखने से दूसरे देश की,८स्वाधीनता खतरे मे पड-सकती हे-ओर 
फिर संघर्ष एवं८८युद्ध खडा हो-सकता-दे। अतः स्वत” भारत सभी देशो८को 
स्वाधीन बनाने का पक्ष-लेगा | नेरू-जी ने स्पष्ट “शब्दो में घोषित-किया-है-कि 
हम परतन्त्र देशो तथा,८उपनिवेशो की स्वाथीनता मे विशेष-रूप-से दिलचस्पी 
लम सभी,“ जातियों को जीवन मे उन्नति करने-के-लिए समान सुविघाये,८ 
प्राप्त हो नी-चाहिपए। जातीय श्रेष्ठता के सिद्धान्त को भारत 
कभी/स्वीकार-नर्शी-कर सकत चाहे जिस रूप मे वह लाग्‌८किया-जाता-हो। 
(ब) भारतवर्ष म॑ अस्थाई राष्ट्रीय-स्रकाः यानी इन्द्रीम-गवर्नमेन्ट की 
स्थापना होते-टी^ ओर वैदेशिक-विभाग नेहरू-जी जैसे सर्वमान्य नेता के८ 
हाथों मे अति ही हमारे देश ने संसार क अन्य,/देशों से स्वतन्त्र ` 
की ओर ध्यान दिया-हे |८अब-यह-आवश्यक्‌ नर्हीहे-कि 
किसी देश से ठीक यैसा ही सम्बन्ध-रक्खे जेसा८कि 
उसके । भारत न-केवल ^ त्रिटन ओर रूस से 
बल्कि एेसे सभी देशो से मित्रता~८ूर्ण सम्बन्ध चाहता-है जो संसार मं युद्ध 
ओर रव्तपात,८ नही बल्कि शांति ओर सन्तोष का साम्राज्य स्थापित्‌. 
राते,देखना-चाहते-ं | १. 
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आज विश्वशाति कं-लिए यूरोप तथा अमेरिका के,^ राजनीतिज्ञ जिस 
ष्टिकोण से प्रभावित-हे उसमें तथा नैहरू-जी,८के दृष्टिकोण 
र महान अन्तर हे | नेहरू जी ने“वता-दिया-है कि स्वाधीन भारत यूरोप 
तथा अमेरिका के८“वर्तमान राजनीतिज्ञ की कूटनीति सहन नहीं - करेगा । 


वह साग्राज्यशाही का घोर ^ विरोध करेगा ओर सच्चे अर्थो में विश्व-शांति . 


स्थापित-करने-कं-लिए-,८दूसरे राष्ट्रँ से. मिल-कर काम-करने-के 
लिए-तेयार-होगा | वह ब्रिटेन, अमेरिका ओर रूस तीनों से घनिष्ठता ओर 
.. भत्री^भाव बढ़ाएगा लेकिन एशियाई देशों से विशेषकर८पास-पड़ोस के 
` देशो से घनिष्ठ सम्बन्ध रथापित-करेगा | हमारा,८-ख्याल-है-कि अन्तरराष्ट्रीय 

` मामलों के सम्बन्ध म/प० नेहरू ने भारत की ओर से जो दृष्टिकोण प्रकट 


 किया-हे८वह राष्ट्रवादी भारत का लोकमत प्रकट-करता-है ओर,“ यह .. 


| विश्वास उत्पन्न करता-है कि-जिस समय भारत इस८दृष्टिकोण को लेकर 
` शाति सम्मेलन अथवा अन्य किसी अन्तररषट्रीय-सम्मेलन „^ मे भाग-लेगा 
। ` तो दूसरे देशों के राजनीतिज्ञ पर“ उसका काफी प्रभाव पड़गा ओर वे 
ध ५ स्वया छोड़ कर ^ सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में अग्रसर 
अभ्यास - 86 "क 
.- (अ) नेता-जी श्री-सुभाषचन्द्र-बोस नै आजाद-हिन्द-फौज 
~, या८इडियन-नेशनल-आर्मी का निर्माण-करके आजादी की जो तीव्र लहर 
` लहरा-दी-हे वह केवल भारतवर्ष कं लिए ही^नहीं बल्कि संसार की समस्त 
विजित देशों की प्रजा मे ^ नवीनतम स्पूर्ति ओर जागृति पेदा-कर-रही-है । 
इसकी जितनी ^ भी बड़ाई की -जाय वह कम-हे । यह जन-क्राति ^ भारत 
-के अन्दर वच्चो -वच्ो के मुंह पर जय-हिन्द के ^“ नारो से गूज-रही-है | 
` इसके-लिए आपने भारतवर्ष ^ के बाहर यानी रूस, जर्मनी, जापान 
इटली, चीन, श्याम, मलाया, ^ “ओर वर्मा के अन्दर कुष्ठ युने-हुए 
देशभक्त को लेकर^सेनायें भी तेयार-की-हे । जिनमे से मुख्यतः नवयुवकों 
` कीसनाओं के नाम सुभाष-त्रिेड जवाहरःत्रिगेड तथा नवयुतियं की^सेनाओं 
के नाम आंसी-की-रानी-रेजिमेट आदि रखा गया हे |/इसके संचालक 
क्रमशः, कष्टन शाहनवाज खां, केष्टन सहगल तथा,/महिलाओं की सेना 
कौ प्रधान-सेना-नेत्री कुमारी लक्ष्मी है “<न सव के कमाण्डर हमारे पूज्य 
नेता-जी' है। ` 
अभी-.८हाल-मे व्रिटिश -सरकार ने इन लोगं कं खिलाफ मुकदमा 
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भी चलाया-था। मगर इन लोगों की अदट्‌, देशभक्ति के ^ कारण डन. 


लोगो को वेदाग छोडना-पडा। आज दिन,८हमारी अखिल-भारतीय 
कमरिस-कमेटी भी आजाद-हिन्द-फोज को,^भारतवर्ष के अन्दर वही स्थान 
देना-चाहती-हे जो, कि इस समय अंग्रेजी फोज का हे। 
अतः नेता जीका यह सराहनीय कार्य भारतवर्ष तथा संसार के 
इतिहास में,^स्वर्ण-अक्षरो से लिखा जायगा ! जय हिन्द । 
(व) नेता-जी श्री-सुभाष-बोस के सम्बन्ध-मे इधर कछ-,समय से 


` अफवाहोौ ओर अटकलवबाजियों का बाजार उतना गरम हो-,“उठा-हे-कि 


शायद दही कोई दिन जाता-हे जब,८उनके बारे मे कोई-न-कोईं नया 
समाचार प्रकाशित न-^होता-हो। इनकी मृत्यु के समाचार सही हे या-नर/ 
यह प्रश्न तो अब पीरछे-पड-गया ओर जितनी “बाते नई कही-जाती-हे 
उनसे यही निष्कर्ष निकलता-हे^ कि नेता जी तो जीवित-है-री |८अव-तो८ 
वे कहां ओर कब प्रकट होगे यही आज-कल की चर्चाओं का मुख्य 
विषय बन-गया है । कोई उन्हे अपने देश,^मे ही, कोई चीन मे ओर कोड 
सीमा-प्रान्त से आगे ^ कबीलो के क्षेत्र मे ही बतलाया-हे । इसप्रकार की 
अफवाहे८फलाना नेता-जी के रहस्यपूर्ण, साहसी ओर निर्भीक व्यक्तित्व के 
^ अनरूप ही हे ओर यदि इनसे हम किसी परिणाम-पर ^ पहुंचते-हँ तो 
यह केवल इतना-ही-ह कि श्री-^सुभाष-बोस के जीवित होने मे अब 
सन्देह की गुंजाइश-,८ नहीं -है ओर उनके स्वदेश में प्रकट होने का 
समय,^अब निकट .आ-गया-हे | | । 

नेता जी का भारत से ^ जाना उतना अलोकिक नही -रह-जाता 
जितना कि अब उनका८प्रत्यक्ष होना रहस्यपूर्णं हे । ~ 


अभ्यास-87 ` 


राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वरूप वही होगा जिसमे समस्त भारतवर्ष,८के 
निवासी सुगमता से अपने विचारों को व्यक्त कर-सकेगे। जो, लोग 
यह-कहते-है कि राष्ट्रभाषा से संस्कृतं शब्दो ८ का अधिक-से-अधिक 
बहिष्कार किया-जाना चाहिए वे कदाचित ^ यह-बात्‌ भूल-जाते-है कि 
वर्तमान-समय की अधिकांश ^ प्रान्तीय भाषाएं संस्कृत से ही निकली-है 
ओर इसलिए स्वभावतः ८ इनमे संस्कृतः के शब्द बहुलता से पाये-जाते-है। 
एेसी,८-अवस्था मे अधिकांश भारतवासियों के लिए अन्तर्प्रन्तीय भाषा के 


रूप-,^मे एेसी ही भाषा अधिक ग्राह्य ओर सुविधाजनक होगी जिसमे ८ 
^ संस्कृत के शब्द काफी हो । हमें दुख-के-साथ-कहना-८पडता-हे कि. 
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जो-लोग बनावटी हिन्दुस्तानी भाषा का निर्माण-,८करना-चाहते-है ओर 
इस बात्‌-पर जोर-देते-ै८कि उनमें बोल-चाल के सरल शब्दं काही. 
प्रयोग होवे साम्प्रदायिकता के आधार-पर राष्ट्रभाषा. की समस्या हल 
करना-८८चाहते-है । जसे राजनीतिक क्षेत्र मे अल्प सल्पसंख्यकं को पीष्ठे 
दकल कर केवल मुस्लिम-लीग को महत्व-दिया-गया-हे^ओर उसके 
साथ समज्ञोता करने का प्रयत्न किया-जाता है |“ इसी-तरह भाषा के क्षेत्र 
म.केवल उर्दू वालो के साथ समज्ञोता-करने की आवश्यकता समञ्ी- जाती 
ह।. अन्य./प्ान्तीय भाषा-भाषियों कि गा का उनका 
'व्वाल-नही-,८किया-जाता जितना कि वालों का। मुसलमान कैसी 
“ ; ` रष्ट्भाषा ८“ स्वीकार-कर-सकेगें इसी-पर हिन्दुस्तान के सब हिमायती 


त व्यान केन्द्रित करते-है । वे यह देखने का प्रयास्‌,^नही-करते-कि ` ~ 


कत्रिम भाषा बनाने का प्रयत्न-कर-,^रहे हँ उनको संमञ्चने 

लिखने ओर बोलने मे अनेक परानतो,८की जना को बड़ी कठिनायी-होगी | 
अतः के आधार पर ^ राषटर-भाषा के लिए कूत्रिम हिन्दुस्तानी 
"भा का विकास करने ^ का प्रयत्न त्याग-कर हिन्दी को ही अन्तप्रन्तीय 
| ^-लिए अग्रसर-करना-चाहिए ओर उसे ही राष्ट्रभाषा के रूप,८-मे 
. स्वीकार-करना-चाहिए । - र 
हिन्दुस्तानी न-तो कोड भाषा है,“ओर न उसका कोई साहित्य हे । 

गूढ. विषयों को व्यक्त करने की क्षमता हिन्दुस्तानी मे नहीं आ-सकती | 
विज्ञान ^ तथा राजनीति आदि विषय पर जो अन्थ लिखे-जायगे 
 उसम,“संस्कृत शब्दां का ही आश्रय लेना-पड़गा । अत हिन्दुस्तानी के 
विकास फा प्रयत्न-करना शकिति का अपव्यय करना-होगा | उससे, 
| धथ था कभी-हल-नरही-होगी। दो लिपियों का सीखना 
गा वर्यो पर अनावश्यक-रूप-से एक भारी बोद्च ^ लादना-होगा | 

1... इससे वर्च्वो की शक्ति ओर भमय का क्षय होगा| ^ किसी {6 अल्पसंख्यक 
~ दाय के तुष्टीकरण-के “लिए उसकी अवैज्ञानिक लिपि को लेकर 

+ देश भर के लोगों पर ^ लादना कभी उचित नही-कहा-जा-सकता | 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ^^ लिपि की समस्या को हल करने का मार्ग यह-है८ 
कि राष्ट्रभाषा के-लिए केवल वही लिपि स्वीकार-,८की-जाय जो वैज्ञानिकता 
पया सुगमता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ “हो | चूकि यह प्रमाणित हो-चुका-हे-कि 
देवनागरी अन्य सभी लिपियों से अच्छी-हे अतः राष्ट्रभाषा के-लिए उसी का 
सर्वत्र प्रचार होना-चाहिए | 


जय हिन्दी ! जय देवनारारी ॥ 
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सेद्धातिक प्रश्नों की रूप रेखा 

परीक्षार्थियों ` की सुविधा हेतु नीचे संकेत-लिपि के सिद्धांतों के 
आधार पर कछ प्रश्न दिये जा रहे है । परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उनका 
अच्छी तरह अभ्यास करले ताकि परीक्षा कें समय किसी प्रकार की 
असुविधा न उठानी पड। 

शिक्षकों को चाहिए कि वे इसी प्रकार के ओर भी प्रश्न विद्यार्थियों 
को अभ्यस्त करा द ताकि विद्यार्थी-वर्ग इसका पूरा-पूरा लाभ उ८। सके | 

प्रशन 
1. संकेत-लिपि (आशुलिपि) अथवा त्वरा लेखन से क्या मतलब समते 
„हो ? सम्या कर लिखिये । । 


व्यजन 0 
2. संकेत-लिपि मे व्यजनो के चिन्दौ को किस आधार से निर्धारित किया 2. 


गया है 2 उदाहरण सहित उत्तर दीजिये । 


3, व्यंजनं को मिलाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना ` ६ 
चाहिए तथा उनके स्थान निर्धारित करने के क्या नियमादि है ? ८: 


उदाहरण देकर लिखिए 


4. वक्र तथा सरल व्यजन रेखाओं मे ल र, म तथा न, आदि के मिलाने । 


के क्या नियम है ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए । 
स्वर 


रेखाओं के विचार से नियत ह ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिये । 
6. हलके बिन्दु तथा हल्के डेस व मोटे बिन्दु तथा मोटे डस के स्वरों 
के अन्तर को उदाहरण सहित सम्या कर लिखो | । 


7. दो व्यन्जनो के वीच स्वर लगाने का क्या नियम है ? उदाहरण देकर °.“ ॥ 


लिखो । 
तवर्ग 
8. तवर्ग के दायें बाय से क्या मतलब समञ्जते हो ? उदाहरण सहितं 
उत्तर दो। 
9. निम्नलिखित व्यन्जनों के बाद कौन सा तवर्ग प्रयोगहोगा? ` 
(1) चवर्ग, र (नी), स (बा), ह (ऊ० नी०), न, व.य, ओर ल (नी? ऊ०) ` 
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5. . स्वर लगाने के क्या नियम है ओर उनके कौन-कौन से स्थानु `. | 6 | 





2) कवर्ग, पवर्ग, य, र, ऊ), न, स (दा) ओर 
(3) टवर्ग, तवर्ग ओरमन 
स. न, का प्रयोग 
10.. निम्न व्यन्जनों के बाद कौन 
(1) कवर्ग, तवर्म : (वा), य, 
ओरन,म | 





गसा-सःकाप्रयोग होगा? क्‌ 
व. स (बा). ह (नी> ऊट), ल (नी ऊ०) ` ज 


11. निम्न व्यन्जनों क बाद कान सा 'म-नःका प्रयोगदहोगा? 
\. चवर्ग, टवर्ग, पवर, तवर्ग (वा) य, व, ह. (ऊ०नी०) ओर ल 
(नी9 ऊ०) 

८ २. तवग (दा), स (दा० बा०), र 

`... धारा प्रवाह | 

:::: 12. संकेत-लिपि का. मूल तत्व “धारा प्रवाह तथा । बिना रुकावट के 

2 हिनो ह" इनसे आप व्या मतलब समञ्लते हँ ? विस्तार पूर्वक 

1 +£ & | | | 
राब्द-चिन्ह 


11 शब्द चिन्ह' से आप क्या मतलब समते हे ? इनका संकेत-लिपि 
म क्या महत्व है लमञ्ा कर लिखिएः। ८. ` 
स-र-ज वृत द कि = = 
14. स वृत के सरल ओर वक्र रेखाओं मे मिलाने के क्या नियम है 2 
उदाहरण देकर लिखो | 

19.. -स' वृत के आरम्भ, अन्त तथा बीचमें प्रयोग होने पर मात्राये तथा 

स्वर आदि लगाने काक्या नियम है ? उदाहरण सहित लिखिये ॥ 

16. यदि आरम्भ में >, अ, ओर अन्तमें ईक मात्रा आये तो "सः वृत | 

का प्रयोग काक्या नियम हे, उदाहरण सहित उत्तर दीजिये ५ । 

१७. किन-किन परिर्थितियों मे "स. शत न लगाकर पूरा लिखा जाता 
हे ? सोदाहरणं लिखिये । ^ 


-8ि 
2) टवर्म, चवर्ग पवर्ग, र (नी० ऊ) | 
॥ 


| 
(नी° ऊण), कवर्ग तथा म, न। | 
| 


18. सर्वनाम से क्या समञ्जते हो तथा उनको किन चिन्ह का आधार मान ~ 
कर निर्मित किया गया हे ? लिखिये । | 
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त-न-र तथा ल के ओंकड 

19. 'त' ओंकड के प्रयोग से क्या मतलब समदते हो ? इसका कर्हा-कहा ` 
पर तथा क्यों प्रयोग होता है ? उदाहरण देकर लिखो । 

20. “न' ओंकड के प्रयोग से क्या मतलब समद्यते हो ? इनका क्हौ-कहा 
पर तथा क्यों प्रयोग होता हे ? उदाहरण सहित उत्तर दो। 

21. “र' आंकड के प्रयोग से क्या मतलब समञ्मते हो 2 इसका कर्हा-कहा 
क्यो प्रयोग होता हे 2 उदाहरण सहित उत्तर दौ | 

22. "लः आंकड के प्रयोग से क्या मतलब समञ्चते हो ? इनका कहौ-कषहा . . ` 
पर क्यों प्रयोग होता है ? उदाहरण सहित उत्तर दो । . 

23 त न - र तथाल आंकड़ों के अन्तर को उदाहरण सहित सम्ञा: 
कर लिखो | | ४4 

24. त - न - र तथा ल आंकाड़ो म स्वर तथा मात्रा आदिलगनेकाक्या.' 
नियम है ? उदाहरण सहित स्पष्ट करो | 1 | 

25. स्थ - स्त तथा दार, धार या त्र के ओंकड़ के अन्तर को समञ्ञा कर 4.“ 
लिखो ? 3.4 

26 म्य - म्ब आदि के प्रयोग होने पर किस नियम का पालन किया... 
जायेगा उदाहरण -सहिंत लिखिये । हः. 

र-ल के-्कपर नीचे का प्रयोग 

27. “र' नीचे या ऊपर प्रयोग होगा जबकि 
1. .र' -अकेला व्यन्जन हो, 2. र' के पहले कोई वृत या ओंकंडा न 
हो 3. "म~न के पहले तथा 4. अगर 'र' पहिला अक्षर है ओर स्वर ` 
पहिले हो ? उदाहरण सहित लिखिये । | 


„ _ 28. उदाहरण सहित लिखो कि 'ल' ऊपर या नीचे का प्रयोग होगा जंबकि 





(1) "ल' किसी शब्द मे पहला अक्षर हो 

(2) "ल' किसी शब्द मे अन्तिम अक्षर हो 
3) 'ल' किसी शब्द के मध्य मे आया हो। 
प-ब-ज ओर ह के ओकड़ 


29 पब, ज, ओर ह के ओंकडे के सम्बन्ध मे जो कुछ जानते हो 
उदाहरण सहित समञ्ञा कर लिखो । 


1 
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` दि.त्रि-ध्वनिक मात्राए ५ 

30. दिष्वनिक तथा त्रिध्वनिक मात्राओं से क्या मतलब समञ्मते हो समद्मा 
फर उदाहरण सहित लिखो | 

अददे व्यजनं ¦ 

21. अगर किसी व्यन्जन को उसकी साधारण लम्बाई का आधा कर दिया 
जाय तो उसका क्या मतलव निकलता हे ? उदाहरण सहित सम्या 


कर लिखो। 
4 दुगने व्यजन - ५ । १ 
 : ~“ अगर फिसी व्यन्जन को उसकी साधारण लम्बाई का दुगना कर 
(भ ह्‌ ता उसका क्या मतलब होगा उदहारण सहित समञ्जा कर 
\ ¢ ८ 


33. अगर "नः को मोटा कर उसकी साधारण लभ्बाई का दुगना कर दिया 
| जाय तो उसमे क्या लगा हुआ पदा जायगा ? उदाहरण दो। 
वओरय के. 
-^:व ओर यके ओंकडे का सप्त वर्णनं उदाहरण सहित करो । 
पण, क्षण ओरश ` ०१ ॥1; 
‡>. षण, क्षण, शन क ओंकड़ के प्रयोग को समञ्चा कर लिखो | 
करने के नियम 4.14 


36. (स्वर लोप करने के नियमः से क्या मतलब समडाते हो -? उदाहरण 
सहित उत्तर दो, 


ॐ“ .अगर किसी शब्द मे कटे 


बिना काटे काम चल जाता.हैि? प्रमाणित करो | 
क्रिया | 


26. सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं क्या है तथा उनके संकेत-लिपि मे 
‡, लिखने के क्या नियमादि हं ? उदाहरण सहित लिखिये | 

ॐ, क्रियाओं के भूतिकाल, वर्तमान तथा भविष्यत काल के लिखने कं क्या 
| नियमादि है उदाहरणं देकर लिखो | 
; ॐ» 40 ५५ + मं दूंगा" हो रहा है' तथा त' के प्रयोग को उदाहरण देकर 
“ “  ..निखो। | 
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?८ इए व्यजन का प्रयोग आदि या अन्त मे होता; 


+ 








अक क , ` 


41. क्रियाओं को अगर 'ड, र, क,.प, ल' तथा 'प-स (वृत्त) से काट दिया 
जाय या उसके पास लिखा दिया जाय तब कौन सा शब्द ओर जुड़ा 

हुआ पढ़ा जायगा ? उदाहरण सहित लिखो | 

संपि । 

42. संधि के क्या नियम हैँ उदाहरण सहित लिखो | 

संख्या वाचक सकेत ` 

43. निम्नलिखित अंकों को संकेत लिपि मे अंकित करिये :- दूसरा 
चौथा, आठर्वाँ, दोनों. सातो, दुगना. छः सौ, सात हजार, आठ लाख 
पोच करोड़, 3 अरब दस हजार, दस लाख, दस करोड, दस अरब 
दस खरब, आदि । 


विराम 


44. अर्ध विराम, दोहराने का चिन्ह, बातचीत के ढंग क चिन्ह, पूर्णं विराम 
आदि का चिन्ह लिखने के क्या नियम हे ? .उदाष्टरण देकर लिखो | 


वाक्या 


45. वाक्यांश बनाने कं लिए किन-किन नियमों का पालन किया गया 


हे ? उदाहरण देकर लिखो | ` 
वर्णाक्षिरो से काटना 


46. शब्दो का वर्णाक्षरो से काटने का क्या मतलब समञ्जते हो कम से कम 


चार उदाहरण प्रस्तुत करो | 
जुट शब्द 


47. जुट-शब्द क्या हे ? इससे क्या मतलब समङ्जते हो ? कम से कम 
चार उदाहरण प्रस्तुत करो | 


नोट :- अध्यापकगण इसी तरह के ओर भी बहुत से प्रश्न स्वयं गढ़ कर 
विद्यार्थियों को अभ्यास कराने के लिए दे सकते हे। 


= () = 
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`. करनं चादिय। वीच 
ˆ लाभप्रद नहीं होता| 


+ [1 


`...“ कारण इनके-बड़ बनने 


पुन: शीघ्र-लिपि लेखकों से 
पहल हौ आरम्भ के पृष्ठ 14 मे दिये हुए पाठ 'विद्यर्थियो से निवेदनः 


'के अन्तर्गत बताया जा चुका हे कि एक कुशल शीघ्र-लिपि-लेख॒क बनने 


के लिए किन-किन बार्तौ का होना आवश्यक हे | लेकिन यहां पुनः कुछ 
ओर विशेष अदेश दिये जा रहे है जो कि कुशल शीप्रलिपि लेखक बनने 
म विशेष सहायक है इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए 
1 आरम्भ से ही नोटबुक पर लिख कर अभ्यास करना चाहिए तथा 
लेखनी को बहुत जोर देकरं नही पकडना चाहिए । बदन का बोञ्च कभी 
भो कापी या टेविल पर नहो डालना चाहिए। | 
> „2 प्रतिदिन निश्चितं समय पर निश्चित अवधि तकं अभ्यास अवश्य 
-बीच मे अन्तर देकर किया गया अभ्यास कभी-भी 
कमसे कम दो घन्टा का समय प्रतिदिन अवश्य दिया 
जाना चाहिए। | 


। ; 5. संकेत-लिपि की रेखाओं का अभ्यास संभाल कर 
करना ल से ही संकेत-लिपि की रेखाओं का अ 


२ । आरम्भ मे बिगड़ी हुई रेखा फिर कभी नहीं सुधरेगी ओर गति 


६५४ कठिनाइयो का करना पड़ेगा । बिगड़ी हुई 
`. . स्खाभंके क वड़ो कठिनाइयो का सामना करना प हु 


ा शुद्ध नही बन पाते अतः इनको पुनः नागरी लिपि 
भय करने मै दिव शुद्ध नही बन प पु 
ए| 


क्कत होती हे । स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना 


:.4 रेखाओं तथा संकेता को लिखते समय हमेशा नियमो के पालन 
चारा प्रवाह तथा चारुता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । रेखाओं की 


-  . जक्काई, छोटाई, पतली, मोट वृत्तं एवं ओंकड़ के छोटे बड़े आदि पर भौ 


वैष ध्यान देना चाहिए अन्यथा इसरो सदेव हानि होने का डर रहता है 
तशा $ अशुद्ध हो जाते है जो कि अनुवाद करने में भ्रम चेदा करते 
सकत अनावश्यक रूप से वड़भी न वने इसका भी ध्यान रखना चाहिए 


भ स्थान व समय अधिक लगता हे | संकेतो को 
“पास लिखना अधिक लाभप्रद है| | 


वक्तृता लिखते समय जौ शब्द आसानी से न लिखे जा सकं उन्हे याद 
करने के लिए बार-बार लिखकर अभ्यास करना चाहिए । 
ऋषि प्रणाली ८318 





| 


हः 9 > ७.0 भिः = 


च 


क = ` "` ` ग्व चवा क कि, > ¬ = जो = निक 


6. अभ्यासो को तो इतना अधिक सिद्धहस्त करना चाहिए कि वक्ता 
के.मुख से वक्तृता निकलते ही बिना सोचे ही लिख जाना चाहिए अन्यथा 
वक्ता बहुत दूर निकल जायेगा तथा फिर उसे पकडना बहुत ही कठिनं 


हे । छूटी हुई वक्तृता फिर अपूर्णं ही रह जायेगी । वक्तृता लिखते समय 


एकाग्र चित्त होकर लिखना चाहिए । वक्ता की आवाज या उच्चारण पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । अगर किसी विशेष विषय की वक्तृता लिखनी 


हो तो पहले उस विषय के आवश्यक शब्दौ का अभ्यास कर लिया जावे 


तो ओर भी अच्छाहोगा। | | 
7. शीघ्र लिपि मे गति बढाने का नियम :- 


उपरोक्त जितने भी नियम दिये है वे सब शीघ्र लिपि मे गति बढ़ाने ` 
` मे बहुत ही सहायक हँ तथा गति भी काफी बढ़ती हे लेकिन निम्न प्रकार ¦ 
से अभ्यास रने एर गति मे विशेष वृद्धि होगी तथा लेखक एक कुशल. ` ` ॥ 


शीघ्र-लिपि लेखक बन सकेगा | 


“पुस्तक मे दिये हुए अभ्यासो का खूब अच्छी तरह से लिखकर मनन . 
करना चाहिए | हर एक अभ्यासो को कम से कम 10-10 बार बोलवाकर ` 
लिखना चाहिए । बोलवाने का नियम यह होना चाहिए कि पहली बार 


अभ्यास एक निश्चित गति से, जिससे कि आप आसानी से लिख सके, 


बोलवाकर लिखे । एेसा करने पर जिन शब्दो के संकेतो पर हाथ जरा भीः . 


रूके उन्हं लिखकर याद कर लेवे। पुनः उसी अभ्यास को उसी गति से 
बोलवा. कर लिखें ] अब की एेसा करने पर किसी भी संकेत पर हाथ नहीं 


रुकंगा । पुनः इसे अनुवाद कर के बोली हुई वक्तृता से मिलान कर लेवे। 


पुनः तीसरी बार, चौथी बार आदि ऊपर बताये हुए नियम के अनुसार 


बोलवाते जाये ओर हर बार बोलने की गति मे वृद्धि कम से कम 58 शब्द , . 
प्रति मिनट की, लगातार कराते जावै । इस तरह 10-12 बार अभ्यासःअवश्य 
करे - । बीच मं जिन संकेतो पर हाथ रुके उन्हे अवश्य लिख कर याद्‌.करते' 
जावे । इससे गति अवश्यक बढ़ेगी । जब पुस्तक मै दिये हुए अभ्यास समाप्तं ` . 


हो जावे तो बाहर से किसी भी हिन्दी की सरल पुस्तक अथवा अखबार से 








ऊपर दिये गये नियमो के आधार पर बराबर अभ्यास करते जावेँ ("क्रिसी ~ “.' 


भी अभ्यास को उतनी बार अवश्य अभ्यस्त कर लेना चाहिए जब तक कि. : 


वह गति के साथ बिना किसी हिचक के लिखा जा सके । इनका अनुवादः * ` 


<> 


सकं । एसा करने से गति मे विशेष वृद्धि होगी | 


भो अवश्य कर लेना चाहिए जिससे जो कुछ भी अशुद्धियां हो वे सुधारीजा 


हिन्दी शीघ्र [८ 











1, चती 








उपरोक्त विधि से अभ्यास करने के उपरान्त आम सभाओं आदि से ` 
जाकर वहां पर दिये गये भाषण आदि को भी लिखना चाहिए ओर उसका 
अनुवाद करना चाहिए । एेसा करने से सभा आदि के भाषणों को लिखने 
की आदत पड़गी तथा हिचक भी छूटती जायेगी ।  ॥ 

इस प्रकार जो भी अभ्यास आप करं उनमें जो भी नये शब्द आ जाय । 
उनकी रेखाओं आप स्वयं नियमानुसार - सुचारूता ओर धाराप्रवाह को 


ध्यान रखते हुए - गढ़ कर उनका अभ्यास करे । बनायी हुई रेखाओं को ` | 
अलग कापी पर नोट 








करते जावै ओर भविष्य मे आप उन शब्दौ को अपनी | 
| गढ़ी हुई रेखाओं के अनुसार लिख कर अनुवाद करं । इससे भी गति बढ़ाने | 
। ~ मे काफी मदद मिलेमी। ` | | 
| कि स गति बढ़ाने मे 'हिन्दी-संकेत-लिपि वाक्यश कोषः तथा" हिन्दी ` ` चै 
। = तपि सार" नामक पुस्तक भी विशेष सहायक है । इस सम्बन्ध मे गति ` 
| ष हेतु “शीघ्र-लिपि पत्रिका” का प्रकाशन हो रहा है ।. इससे बरावर 


गण लाभ उठा रहे है । सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशासनिक शब्दां 
का सग्रह -शीघ शीघ्र लिपि प्रशासनिक शब्दावली"भी प्रकाशित हो चुकी है। 
अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकों के प्रकाशम का भी 
प्रबन्ध किया जा रहा है। | 
शीघ्र लिपि सम्वन्धी कोई कठिनाई हो. तो आप निम्न पते पर जवाबी 
हः अथवा लिंफाफ़ा को भेजते हुए अपनी कठिनाई दूर करर सकते ५. 








॥ १, [ /.\ 
॥ | 


पताः 
गया प्रसाद अग्मवाल 


श्री विष्णु आर्ट प्रेस 


ऋषि कूटी, 332/257, चक, इलाहावाद-211003 4 
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संदर्भ संख्या वि० 61/2001 


विशेष 


उपरोक्त संख्या को लिखते हए जो पाठकगण शीघ्र 


लिपि सम्बन्धी अपनी कठिनाइ्योँ या समस्यायें हमे लिखेगे हम 


उनको हल करने की पूरी कोशिश करेगे । जवाब के लिए 


` जवाबी लिफाफा या पोस्टकाड अवश्य भेजना होगा। जो | 


सज्जन घर पर आकर पषछठना या समञ्जन .चाहंगे .उनको 
बराबर ,विना किसी प्रकार का शुल्क लिए समञ्ञाया या.बताया 
जायगा। `` | 1944 


निवेद्रक्‌ 
गयाप्रसाद अग्रवाल 
लेखक-प्रकाशक... 





रिः कं हल हेतु लिखे या. सम्पकं करे। 
गया प्रसाद अग्रवाल 

श्री विष्णु आर्ट प्रेस 
ऋषि कटी, 332/257 चक 
इलाहाबाद ~ 211003 

(जीरो रोड बस स्टेन्ड के. सामने) 


| _ "^ शीघ्र लिपि/321, , 





















शीघ्र लिपि हेतु महत्वपूर्णं जानकारी . ) 
कोड व्यविति शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक रूप से सुदृढ होने पर 
ही आजः. समाज में इज्जत पाता हे । व्यक्ति को किसी व्यवसायिक कला 
का ज्ञात्नःहोना समय कीमांगदहै। ` 
रोजगार क्षेत्र.मे स्टैनोग्राफीः (शीघ्र लिपि लेखन) एक एेसी विद्या 


| ः ` ~ हे जिसके निरन्तर अभ्यास कं परिणाम स्वरूप कोई भी युवा बड़ी ही 


आसानी से नौकरी पा सकता है | देश भर मे फले सभी प्रकार के सरकारी 
अथवा गर-सरकारी संस्थान मे स्टैनोगराफर की बहुत ही आवश्यकता हे | 
रत्‌ सरकार ने र्टैनोग्राफ़र को तृतीयश्रेणी का कर्मचारी मान 


(>  .द। इनकी चैतन साधारण लिपिको होता है । 
| ॥ ~ ^ 7.त सरकारकीसेवा हेतु एक स्टेनोग्राफर (शीघ्र लिपि.लेखन) 


(तम्‌ आयु सीना यचयीस वर निर्धारित की क 
लिए धिक यु पच्चीस वर्ष निर्धारित की गयी है | इस पद के 


+ युवा कौप 8 # ५ & गर-सरकारी ६। मे स्नातक 
"6 क क प्रशिक्षण जगह-जगृह खुले हुए निजी संस्थानों दारा 
/ 4 र मान्यता प्राप्त नहीं होती है परन्तु सरकार ने . 
॥ क्षणं के लिए आई टी.आई व पौलीटेविनिक केन्द्र हरं ॥: 
म % खोल रखे ह । स्टनोग्राफी की अग्रेजी अथवी,. हि दोनों ` ` 
अ प्रशिक्षण की अवधि एकः वर्ष होत्तीहै। ` | 
विमो ग्राफी के कठ सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र इसं प्रकार्है। .. 


1 .जीःरी. पन्त पालीटेपिनक ओखला - नयी दिल्ली, ~ ; = 3 
: 2. महिला पालीटेकिनिक कश्मीरी गेट - व ५ : 
3. गवरनमेट पालीटेकिनिक पटना 
4 गवरनमंट पालीटेकिनिक, रची . 

मध्यप्रदेश : 0 

~ गवनमेंट पालीटेकिनिकं ग्वालियर 
9 (४ जबलपुर, भोपाल, इन्दौर रायपुर, | 


ऋषि प्रणाली,८322 
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उत्तर प्रदेश 
6. महिला पालीटेक्निक लखनऊ 
7. गवर्नमेट पालीटेक्निक कानपुर 
8. ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कानपुर 
9. गवर्नमेट पालीटेक्निकं पीलीभीत 
`; 10. टाउन पालीटेक्निक बलिया . 


। > . 11. गवर्नमेट पालीटेकिनिक ज्जौसी 


` 412. गेवर्नमट पालीटेकिनिक वस्ती 
13. गवर्नमेंट पालीटेक्निक फेजाबांद 
 - 14. गवर्नमेट पालीटेविनिक बरेली 


इसी प्रकार ओर भी अन्य शहरो मे स्टेनोग्राफी की शिक्षा की व्ववस्था हे। ५ | १ 


स्टेनोग्राफी की शिक्षा उण्प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान 


माध्यमिक शिक्षा बोडं तथा अन्य प्रदेशों मे भी व्यवसायिक शिक्षा विषयं के ह 


अंतर्गत भी दी जाती हे। 


भारत सरकार द्वायं संचालित "कर्मचारी चयन आयोग' तथा "संघं 








` लोक सेवा आयोग^क दारा प्रतिवर्ष भारतीय स्तर पर स्टैनोग्राफर के चयन .. 


हेतु परीक्षा. का आयोजन किया जाता हे। 


कर्मचारी. चयन्‌ आयोग. दारा -निरधारित न्यूनतम स्टैनाग्राफी गति 
80 शब्द प्रति मिनट की गति पर परीक्षा लेता हे। ग 
एक सफल स्टेनोग्राफर या शीघ्र लिपि लेखक जो 120 से 180 
शब्द, प्रति मिनट तक की गति प्राप्त कर लेता हे, को विधान सभा रिपोर्टर 
पार्लियामेट रिपोर्टर, कमेटी रिपोर्टर के रूप मे रोजगार प्राप्त हो जातां हे। 
ये सभी पद राजपत्रित.हे। 


स्टेनोग्राफी एक कठिन, विद्या | ड -परन्तु इसे ढ़ वर्ष के 


अन्दर निरन्तर अभ्यास के फलस्वरूप अच्छे-ढगुःसे सखा जा सकता है| 


~ . सांभारः = दैनिक 


नभ 


न 


1 











1 (ण 


। 
च \॥ 


(^ “^ ^ ^ स्वायतीःयोजना ': ` ` ˆ +" 
4 हमे अपने पाठकों से बराबर यह शिकायत सुनने को मिलती रहती हे 
कि हमार प्रकाशन की पुस्तके/पत्रिका पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध नही | 
# :  . होती। अतः पाठकों की सुविधा के लिए हमने यह निश्चय किया हें कि अपनी 
# ~. काशित समस्त पुस्तकै/पत्रिका छपे हए मूल्य पर ही पाठकों तक पहुंचायी जाये । `; 
` इस र्यायती योजना के अन्तर्गत अगर पाठकगण हमारी प्रकाशित पुस्तकों | 
` पत्रिका का परा मूल्य रजिस्टरी खर्च जोड़कर अग्रिम मनीआईर द्वार भजेगे भतो £ 
¢) पुस्तकं उनहं रजिस्टर डाक द्वारा भेज दी जायेगी, अन्यथा साधारण डाक ररा “` 
$ भेजी जायेगी । अन्य कोई खर्च नही लगेगा। आशा है आप अपनी आवश्यकतानुसारं 


८ मगाकर्‌ इस योजना से लाभ उटारयेगे। पुस्तकों के मूल्य हेतु सूची 
पत्र मंगायें। । 














(रीः ग्काशन इस प्रकार है च 
/ 1. हिन्दी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली षे 
|| 2. कुन्जी (ऊपर की) | ऋषि प्रणाली 
3: संकेत संकेत लिपि वाक्यांश कोष रषि प्रणाली | 
4 हिन्दी संकेत लिपि सार ऋषि प्रणाली | 
#, >` रीघ्र लिपि प्रशासनिक शब्दावली ऋषि प्रणाली 
ध, €. शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 1 से आगे क्रमशः ऋषि प्रणाली 
+ ?: हिन्दी गाडुपराहुसिगि गया प्रसाद अग्रवाल 
8. अग्रेजी टाइपराइटिग ` गया प्रसाद अग्रवाल | 
?` शुभम्‌ टाइपिंग गराइड गया प्रसाद अग्रवाल | 
10. पत्र लेखन कला केलाश कल्पित | 
11. तेद्‌ कैरियर एस. मनोहर सेठ 


पता --- ` 


| > 
(69) मनीाडर भेजने का प 


९ 


; श्री विष्णु आं प्रेस 


णि कुट), 1 2002 चक (जीरो रोड), उलाह्नाद-2 77003 


मेध्यप्रद्---- ^: 


>; गवर्नमेंट प लिः कानियम नहँ हे । 2. मनीआईडर कूपन पर्‌ पुस्तक 
रीवा, बिला {हिन्दी अथवा अग्रेजी मेँ साफ़ साफ अवश्य लिखें । 
ऋषि प्रणाली,८लिपि,८ ह. ४: ^ 
म क ~ + ^. न (4 6. 











